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( !{ ) 
उपनिषद मे परमातमा न॑ प्रणीर्‌ प्रणीयान्‌ प्रौर महतो महीयान्‌ कयो 
है--घोटैमू भी छोटो भ्रौर बडे भ्रूः मौ वड़ो । पणा परमात्मा ही नही, जिख 
जगत मे परमोस्मा व्याप्त ह बो जगत भी, पररमात्माप्राठी दरईदहीश्रणुमरू 
भीभ्रणुप्रौर महानस भीमहान है) 


(2) 

वली श्रारांष्णुसूमीभ्रणु नं ले्वां-- 

जगत रां सगरा षदाधं तेवां मू' बणियीडा है । इण तेत्वं रो संल्या 
92 रहै। तत्त्वे रं सवस" घोट भागने परमाणु करव । परमाणु भ्रणु वणाव 
भ्रीर भणुरवां सुः जगत रा सगव्ठा पदार्थं वणं । भ्रणुकर्द भत रा हवै--करई 
भ्रणु रेक ही तत्व रं भ्रकपरमणु सूः वणी, करट प्रेक ही तत्तव रं भ्रनेकषर- 
माणुवां रू वण, श्रौर करई प्रनेके तत्वा ई परमाणुवां सरू वां । भ्रनेकं रो 
मतलब श्रठप्रेकसू प्रधिकरहैप्र्यात्‌दोयादोसू वेशी । सोने रौ श्रणुभ्रेक 
परमाणु सः वरियोदौ हवै; भ्राक्सीजन रौ भ्रणु प्राकसीजन रे दो परमाणुवां 
सू वणी प्ररं पाणी रौश्रणु भरवक्सीजन दे श्रेक तया हाददोजनरे दो षर 
माणां र मेढ सु वणी । 

पैली विभषा रं विदूवानां री मानताहीकंष्रमाणु रा पौर षं नहीं 
हय सके, बो प्रखेडनोय भोर भरविमाज्य है । ग्ूनानी भावा परमाणु 
०१०) कवे जिर रो श्र्थं हुव अ-दिमाज्य । पण भवे, रेदियोधमिता रं भावि- 
वकार पचै, परमाणु प्रख्ीय नही र्यो है । उख ज तोडीज स्क है ) तोदिषं 
सूः परमाणु भढ कणां में विभक्त ह ज्यावें ! मूढ कण मे तीन रुख्य है-- 
भ्रकणा, निके प्मौर विकण भर्थात्‌ प्रोटोन, न्युटरोन भौर इलेकटरोन) परमाणु 
रं गेन्द मे प्मर्थावु मध्य भाग में नाभिक हवं जिर में श्रोटोन प्रौर्यदरोन 
रेवं । परमाणु सौरं जियां हवं ) सौरमेहढ में पृथ्वी वमर प्रहु न्यारी- 
न्यारी कक्षावाो मेँ सूरज रौ पररकमा करं जियो ही न्यादा-न्यारा शखेवदरोन 


भल 


2 { गयं पंकलनं 


न्पारी~न्यारौ कावां मे नामिक री परकमा करे 1 सौरमंद्ठ मे ग्रहां री तुलना 
मे श्रपार खाती जामा, जियांही परमाणु मे भी धणी-सी जागा वाती 
हुवे 1 
परमाणु में ऊपर चताया तीन मूढे कणां रे प्रल्नाका भौर धणा मूढ 
कण हवै । षणां र संख्यां 100 रं भी ऊपर पुग चुकी ह । इणां में न्दरो 
वास्तव मे मूर कण नहीं है वयोकँ नामिकसू ` न्यारी हृतांदी षो प्रोटोन प्रौर 
दमेकटोन मे विमक्त ह उपाव 1 
सव सू हठो परमाणु हारटोजन तत्व रो हवं । उण मे धरेक प्रोटोन 
भ्रौर प्रे इलेक्टोन हवै । उणरो परमाएविक भार लगभग 1 हूर्वं । हैलियम 
तत्व र परमाणु मे नाभिकमेदो प्रोटोन श्रौर दो ग्पुद्रोन हवं तथा दो दते 
क्टोन उरं रो परकमा करै ) हेलियम रो परमाणु भार 4 हवै प्र्थात्‌ दाद्दो- 
जन सू कोई चौगणो1 सोन तच्व में नाभिकमे 79 प्रोरोन श्रीर्‌ 118 
स्पुदरोन हवै जिण र बार कर 79 इलेक्टरोन 6 कक्षाया मेँ परकमा करं । सवं 
सू मासे तत्व गुरेनियम है जिर र परमाणु मं 92 श्रोटोन भ्रौर 146 ग्युटरोन 
हवं रौर 92 हलेव्टरौन 7 कक्षावो मे प्ररकमा कर) उणा रो भार 238 वे! 
परमाणु रो सगभ सगो मार नाभिक मे रेषे व्योकं इतेव्टोनमे तो मार 
भावमात्र रो ही हुवे । भ्रोटोन इलेक्टोन सू" 1846 गुणो भारी हुवे । 
न्याएरा-~न्यारा तत््वांमे्ैही सूकर हव पणा हरेक तत्त्व प्रोरोन; 
धुटोन भौर दचेव्टोन र संस्था मे करक हूं 1 परमाणु मे जित्ता प्रोटोन हवं 
उत्ता ही इतेष्टरोनं हवै 1 इवेष्टरोनां मे ऋण वीजढी रो अविश हवै; रोदनं 
भे धन वोजछी रो प्ौर न्यूटन प्राविश-रहित हुव । 
णु, परमाणु श्र मूढ-कण कत्ता घोटा दषे ? पाएीरं धरेक धणु रो 
परधेष्यास् 10. प्र्थातु 1/1000000 सेमर अर्थाबु भेक सेटीमीदर रो 
दस सालो भाग हुवे 1 दस लाख ग्रणुवां नै कै-क परेक कतार मे रालीनं 
तो इण कतार री लवाई मामूनी कागद री जाड र बराबर हवै । पृथ्वी 
सगरा समद, मदियां धौर सरोवर मे जित्ता भिलास पाणी है उणासू' दो 
नार गुणा भणु चेक गिलास भर पाणौ मे हवं । पारी री धक ब्रू नै ृष्वी 
चित्तो वही कर देवो तो पारी रई॑ग्रेकश्नणु रो श्राकारभेकष्छोटी गद र 
दराबर हसौ । 
भेक परमाणु से भ्रेव्यासं मोड तौर सृ" 10-5 श्रयति {/10,00,00,000 
सेटीमीटर भर्यात्‌ धक सेंटीमीटर रं कोर दस करोड माग र दरावर इवे 


० 
1 उकारे भोर चैपमेनं ; {दिक्यिनरै मास्‌ सायेस, पृष्ठ 25 


न्व क 


गृ सकृलन {3 


स्थका मदी 
{भिक धच रे कोई 25 कसोडके भाग र बरार) ) इण सेतुः प्रो 
पचीस करोड़ पदमूाणुवां नं वरावरर-बरावर परक कतार मे"जेमायनं . रातो 
कतार री लंबाई कोर्ईदो दंव हसी. धेनी' नामक प्रपरेजीः सिकं री जाढाई. 
कोई दस करोड परमाणुवां री केतार र बराबर हव । पाणी हाड्दटीजन श्र 
प्राक्सीजने रं मेढ सवर !.श्राधी छटाक पाणी मे म्रफ्रसीजन रा कोई 10. 
भरयीत्‌ प्रक करोड़ शं परमाणु हुवे 1 

प्रोयोन रो ्र्धव्यास्त 1042 श्रथति 1/10,00,00,60,00,000 सेटी- 

भीरर हवै भर्यावु श्रेक सेंटीमीटर रो दख खड़घर्वो भागः ! इतसेवदरोन तो प्रौर 
हौ छोटो हवं .। ,. उण, रो. भव्या कोई 10-3 प्रयातु 
100,00,00,00,00,000 सेीमीटर हवं भरति ब्रेक सेंटीमीटर रो प्रक 
नीलव मागः । वरविर-बराबर जमायां सू" भ्रेक इंच मे कोद सवा नील इते. 


क्टरोन हवं । 


(2) महतो महीयान्‌ 
पृथ्वी नै मही, भूमि भरर अनन्ता कवे, कारणा बा बी दै, लविीनीडी है, 
घरी विशाठ है श्रौर उण रो भ्रति निजरमें नही भवै । पर पृथ्वी, मही, 
भूमि प्रौर प्रनन्ता कंयोजरावाढठी इणः पृथ्वी री प्राकाश में दीखणवाशरा ज्यो- 
तिष्डामे कोई गिरती नहीं है! 


रात २ वर्घते ्राकाशमें श्रणमिरात ज्योतिपिण्ड वमकता दीसे। प्र 
ज्योतिपष्ड दो मात रादै-(1) नक्षत्र भौर (2) ग्रह्‌ शौर उपग्रहं । नक्षत्र 
धा वडाहुवैश्रौरभ्राप रो चमक सूः वमक । ग्रह भ्रौर उपग्रह्‌ योग 
हव प्रर वै गधत्र री चमक सरु चमक । सूरज, घ्व, रोहिणी, व्याध, 
भरपस्त्प पोर ज्येष्ठा नक्षत्र है प्रर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंग, वे हस्पत्ति, शनि; 
प्रश्ण (युरेनस), वर्ण भ्रौर यम (प्लटो) भ्र नव ग्रहै जिकासूरज रं 
वारकर परकमा करता रेवं । चन्द्रमा उपग्रह टै। वो पृथ्वौ रं वारकर प्रकमा 
करं । ग्रहां रमे बुष सगथ मू छोटो श्रीर्‌ बृहस्पत सगा वडोदहै। बुधरौ 
ष्याप् कोर तीनेह्गार्भोलहै प्रौर बहस्पत ते कोह यसी हजार मोतं ) 
सून पृथ्वी सरु. 13 साठ गुणो षहो; पृ्वी जित्ता-जित्ता 13 साख दिडि 
हुव जद कटे आयनं सूरन रे बरेादरहूव। “` (0 


१ 


सूरजग्रहांसू धोवडोदहैप्णपणास्रारानेक्षत सूरज म्‌ भी कडा 





॥ र्र्‌ भोर चपमेन : डिक्रानरो बार सायत, पृष्ठ 25 
2 चाभ 
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है 1 सुरज भेक प्रौसत वढाई रो नदात्र है, वडा नतां मेँ उण रो कोई मिराती 
कोनी । सुरज सू" वहा नक्षत्रं में कर्ट-परक इण भात है 
नक्षत्र मूरगेसु क्ततीष्डो नर्घत्र . सूूरञजसुः कित्तोवडो 


व्याध-- 6 गणी भरत 9 हजार गुणो 
प्रमिजित्‌ - 13 गुलो स्वाति 22 हजार गसो 
मघा- 125 गुणो रोहिणी 54 हजार गणो 
ब्रह्महदय- 1728 गुरौ प्राद्र 2 करोड गुणो 

ज्येष्ठा ˆ 11 करोह गुरोः 


नक्षत्रां मे ज्येष्ठा, श्राप र नांव रे मुजव, भवभू-वडो है। बो भरेकरलो 
ही 11 करोडसूरगो र दरागरटै) दो द्तोवडोदटै क्‌ मंग प्रह री भ्रमण 
कक्षा समेत सगणो सौरपरिवार उण में सोरो-सोरो पतमाय जाव 1 

मुरज पृथ्वी मु" कोई 930 साल मील दुर है । रोस भेक सेकंड मे 
1,86,000 भेक लाख शयां सी हजारे मील (कोर तोन लाल किलोमीटर) 
चालं । सूरन री रोषणी त पृथ्वी ताईं मावर कोई 9 भिनद लेमे) एर 
पृध्वी प्रौर सूरज रं जिको नेडतलो-ईनेडतो नक्षत्र है (पोकजीमा सारी) उण 
री रोसरणौ नै प्रढे प्रावतां च्यार वरां भू ऊपर वत्त लागे । दण रो मतलब 
मोहुयोकंमो नक्षत्रप्रछेसू कोट षढा नील भील दरद । सूरजप्रौर श्ण 
नक्षत्र रं वीचमे दूजो कौर नक्षत्र फोनी । वीव री सगछी जागा खाती जायां 
(पमवकाशं पयवा धोथ मत) दै । सगदधा नक्षत्र णी भातं प्रक दूज सु षणा 
घणा प्राधा द । 

परेक-टूजं सू' पभ्रहमां-खदयां मीलां रो दूरी मायै चिष्वरियोढा भं समन्य 
मदत भाकेणिगरा नामक विश्वं रं मयनं है! प्रकारगगाम कोटं एक 
खडब नसप्र है ५७ प्माकारगंगा चे विस्तारपणो मोटो है) उणरं प्रक सिर 
मू' दूज सिर तां पूगण मेँ रोपणी न फोर पेक लाख प्रकाश-यवं तायः (प्रक 
प्रकाण~दप कों 58 खदने मीनां र पराबिर हवै); 

षण प्रह्याष्ड में भाकाशगंणा जिसा-जिपरा नाखमलास विष्व दै 1 प्रं विव 
नीहास्किवां रं स्प में दीस । इरां विश्वां रं वौषमें भपार्‌ ताली जाम 
भर्पात्‌ प्रवकः मा प्राकार है 1 प्रवद्य जार प्रेकः विधास समंदर है। 


1 मोकूोढेदे :भर्नीच्‌, हि युनिष्यं । 
2 मोर्दने चुरु आर्‌ धैद्टानाधी, दृष्ट 74 
3 ती, षृ 74 
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समदर मे जिथां प्रनेक टापू तैरता रेवै जियांई प्रवकाश में भ्रं विश्व जाएं 
तैरता रेवं । 

देवयानी (अडोमीडा) री नीहारिका भाकाणगंया रं निकट री नीहारिका 
रै। उरं सू श्रे तांईभ्रावतां रोणी नं कोई 15 लाल वरस लागे!) उण 
मू प्राग धणौ दूरी ताईं करोड नीहारिकावां भ्राकाश मे विखरियोड़ी है 1 

संघार रो सवस वड़ी दूरदीणा प्रमरीकामे पलोमार पहाडी पर है। 
उण में लामियोडं काचरोव्यासदौसौ इवहै। भा मिनख री भरव री 
तुलना मे सादौ तोन तास गुणी रोणी वटोरं । उण सूः दो भरड्व प्रकाश 
वपं तांईरीदूरो पर मौजूद नोह्‌ारिकावां देखी जा सकं है । इरा नीह्‌ारिकावां 
रेश्रागे काट दण वात न जाणण रो मौजूदा हालत में कोद साधन नही 
है। 

क्रित्तो विशाले है मरापणो प्रो ब्रह्माण्ड! श्रौर कूण जारी इसा-इसा 
विशाल कत्ता ब्रहााण्ड टै इण जगत्‌ में, इण संसारे, परमात्मा री इण 
सृष्टि] 

इश भाते भ्राषां देखियो कृ श्रो जगद्‌ भी श्राप रं नियामकं परमातमा 
प्रल्ठी दाईही, मेकं ही सये भ्रणोर्‌ म्रणीयान्‌ भौर महतो महीयान्‌ दोन्‌" है। 





1 योल्हन बङ्‌ आ सेद्दरानामी, पृष्ठ 72 


ददनमाट 


रामसिह्‌ 





(१) प्रेषरो दुष्टिकोष 

महारो हदय हं रं धागे लोल रातां दर हु-- कये भा-नींक 
वेठोकं इणनंतोर्ये कद देख ब्रूकोहुं। 

म्हारं गावी मेँ सुरमंग क्यो हूर्वं दए रो कारणा चारी प्रांखियां री कोप 
सू भमो) 

हं थाने म्हारो काव्य नहीं सुणाङं हं; मनं दर लागे है कं कर्ये 
प्रणता रा पुर वांधणानीं लाग जावो । 

ये म्न संसार भर में सगां सू" सुन्दर समो दए सतर हूं यौरं भ्रां 
भूढो लुकाय लेऊं हं षणा दण नं ये कदाप्त लज्जा रो परिणाम नीं सम 
लेवो इण! वस्ते हूं थारं प्रागे निश्णंक हूयनं भ्राठं हू । 

नि्ीथ री नि.स्तन्पता्मे जदयेप्नकांतभेंम्हारैमू भिलण नै भराव 
तो म्हारी इच्छा माग जावे री हवं । थे हुस न कवो-भ्राघो, जावो 1 जणं 
म्हारमूढेसू नीकठे--ना! हुकोजाङऊंमी। 

जह धराभूखण सजायनंभ्राञंतोये पृषो-प्राज श्रै भ्राभूखण शता 
सुवावणा क्यों लामेदटै? 

प्रौरजे हं सादा वस्त्री मे भ्राञंतोये कंवो--्रोहो! भ्राज प्रो निष्क 
लंक चन्द्रमा घरती मायेकठेसु ऊ प्रायो ~ 

फरयेही वतावो, हु थारे कर्न किर्या ग्राऊं ? 


(2) प्रेम रो भ्यवहार 
जद हूं जाचकांमैकी देवणनै जाऊं पतोनंभो उणा री पंत में भा 
वैसे । ब दाथ म्रागे करे भ्रर हं उणां रं कानी देखु मीनहीहं। 
सम्मा जरा दान तेयन जाव परा जद हूं उणां नै कंडं हं--ये घाप द 
सकोषहोखणनं मागणनं ्रावोहौ। टं धनं जाणु हूं । 
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बं चोखा-चोला उपहार लेन भराव श्रौर म्दारं भगं हाय जोदियां उभा 
रेव॑। हं व्यंगपूणं हंसी हसन कंज हंशभ्रपदेभकू्‌हिख्णानंये मनं देवश 
नैभ्रावोहो। हुं धानं जाणू' हुं । 

दर्तोष्ी रात मेँ भरोस दरू भीलियोहं शिरीष रें एूलां री सुगन्धं लेनं 
समीर म्हारं धर प्रावतो ही । म्हारी श्रां लायगी श्रौर म सपने उरांनं 
कंवता सुखिया--काईतु मने प्यार करदह? 

ये इसौ र्न पचो हो जिण रो उत्तरयेषही जणो हो-मे २ क्डायमे 
उधटो दियो । 


फेर भी धारं देवरौ-लेवरा मेँ मौर कवण-सुराण भँ भ्रेक पुवं श्रानन्द 
है--श्यां कयन वै म्हारी नीद रं सार्म-सागे कुण जार कटीने रम जावै । ` 


(३) घ्र" धरोर धारो नां 


तू' चिशा श्रू टे जद थारी छोटी-दछोरी बैनां नीद री नान्ही-नान्ही डलिया 
माथे वैदी-्वंठी मीत गा्वे। उ्णां रो गीत बन्द हूसीजदहीथारोकाम 
समाप्त हसी भौर तू" उरगा रे सार्ग॑-सागे रंगं र हज कानी उड जासी ! 

वेनां सु' छायोड़ी धारी कूपड़ीरंद्वार मार्यं माय ठीक है भौर थारी 
वादी ऊपर लटक्ते फूल नँ जीभ सू पक्डणो चावे । 


धान मायै पडती थक सुरज री श्रालरो स्वणे-ररिमियां थार केसां शरीर 
कपोला मापे, प्रौर थारी वैनां रँ कटां म्रौर पांलां मार्थं १६३ । 

रात मे प्रकृति थां सगच्छां री श्रात्मामें विश्राम करं ग्रीरे गही थार 
दिमागमे दूर देस्ां रा सपना सर । 

घाकाश धारं सिलाड नै, भौर निश्चापति थारी निमीलित भ्रांषियां ने 
च्रूमण नै प्राव॑ । 

तारा थारे भ्रविरल धु धरात्मकेसामे प्राखमींचएी रमं । 


फर उपा प्रायने यारं गोमल कपोला नै स्पशं कर, जद वू.रगदीक 
~ किनारे मायेषफूलचुटं प्रौरयारीवेनांखउ्ण री लंदां में गीत भर1.~~~ 


¢ + 
; 


(४) दिगो दन 


जेजावणोहीहोतोधायाव्योंहा? 
जद-कर्दहयेप्रादोत्तो विदा मागता भ्रावीद्ो। 
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याचक } पतो धारी दानवीरता री धणीप्रणंसा सुरा राखी ही, फेर 
ग्रा उदटी रीतं धयो ? 


जेजावणोदीहोतोप्रायाक्योंहा? 

महारो भ्रौर थारो कोई षैलां रे संम्बन्यहैकांई ? श्रौर जे नही, तो 
वसम्हारेदही कने मांग्णन क्योप्रावो हो? 

हं दस्र, दसि भीदद्िहुःपभौरयेदीम्हास सर्वस्व । लो, देवो ! 
इण वार थान ही त्यागनं त्याग रो प्रादशं देखां हुं । 

जेजाव्णोदीहोतोग्रापाव्योहा? 


रामजी भला दिन देच 


डा. मनोहर शर्मा 





दात्त कहौ री चीज है \ राजस्यानं में चात कहर रो णसौ विकसित भी 
सूब दोरई। भ्राज मी श्रठे करट दसा वात मिह जिक्राभ्रापरीक्ठासू 
सुरभा ्रष्टांमैचिनामसावेणादेवे। न्वै बात कहताहार मानं अर न 
बंसू" एवा भाठा ईं उकताव। बात सरू करणी दु पहनीवेनेमसू 
भ्रापरी भोमका बाध 


बातमें हकारो, फोजमे नारो, 

कौ नर सोवे, कोई नर जागे । 

सत्यो री पाथड़ी, जागता ले भागे 1 

वातां हृदा मामला, दरियावां हदा फेर । 
नदियां बहै उताषली, धिर-धिर धालंघेर॥। 
बात का चातणा, संजोग का पीवणा। 

जीवो वात का कंछिया, जीवो हूंकारा देसिथा । 
रामजी भला दिम देवं ~. 


श्रो वक्तव्य ध्यानं देवए जोग है । इरा माय लोककथा रा सारा तत्व समा- 
योढा है। बात कटवा प्राठे नं जद ई भ्राननद भिरे, जद सुएवा प्राटा उणा 
री वात्तमे पूरो रसनैर्व।जेभ्रो ठठ न अमतो बात दिनां नारे री फोज 
सी लागे । कथासरित्सागर माय भेक कथा नायक बात सुणतो नीदल्ते लेव दै 
तो उणा ऊय भाकात री देदियां कोपकरंहै। सोक विश्वा रे दरा कोप 
रो निवारण करर घातर “जीवो' सन्द ये प्रयोग चत्यो प्राव दहै। 


मातांरीदुनिया धणी रंगीनहोवेदहै। वं मरति-भांत री धटनावां री 

` भाकती भागे प्ार्व । प्रा चीज नदी रं वृहाव मू सममाईगई दै। घणखरौ 
सोककयायां धटणप्रधान होर्वं टै भर बाम संबोगतत्वरी न्यारी रट 
मिं! दं तत्व री मिमाने समर भोमका-माग मप रो साफ सकेत 
करपो गयो है! खंजो बुतूदन् जागे म्र मात में तेवकता भावं । मांग- 
लिकता खातर रामजीरोध्यानकरधोगयोटै! सायेर्भो बात दरी सुषनन्ते 


१, 
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परिग॒ति रो सूचक भीह। इतसै मोमका बांध्र बात फेवणियो मूढ बात 
म सष करे । 

भ्रठे बात रे मांगलिक तत्व नै सममावण साहू थोढी सौ चुगवां वतां 
सारषूपमे दी जावै । प्रं वातां धी रोचक प्रर लोकप्रिय है, 


(1) 

रेक वामण॒ भोत गरीबो । बै रो सुगाई भली ही पस घणी री कमाई 
बिना विचारी के करसकं? धरार बामण कमादरा नैः घर सू" निरो । 
चै री बिरामणीः कतेवो करर खातर रात चूरमै राश्यार नाद्‌ बणामरा 
परश्रेक चीलष्टेमे बांध'र धणौ नँ सिघ करतां वलत सू"प्या। बामण मोढो. 
हो । वो भार्ण मे चात्यो भ्र चालतो ई रयो! प्राखर वी मे प्रेक जोहृड पर 
सां होगी तो बामण रुकग्यो । भूप घणौ जरभ्रू लागररीही पण बीड री 
ऋादियां पर बिना स्त रा बोर पाक्योड्ा नजर पटा । लोभमें प्रायग्र 
चामण॒ भ्रापदय लाद कोनी खाया प्रर बोरिवांसू पेट भर लियो। पवो 
जोहेड री पाठ पर सोयष्यो । 


रतनं च्यार चोर बीडमें घण घन वेयर भ्राया शर पत्ती करवा 
वैद्या । षण च्यारूवां न ई मूख सता्वेहौ । भ्नेक चोर सूर्यौ बामरणरी 
पोटी सिरारी सूः धीरं सी काद्‌ स्यायो । पोट्छीमें चरुर रा व्यार लाद 
देख'र चोर भोत राजी होया भ्र भ्रक-परेक लादू लेय^र स्या लियो! लाड 
खाथा प्रर घोरां नं नीद प्राण लागी । पद्धैष्यारू दसासोयाकंक्दे जाम्या 
ई कोनी । जद बामगी प्राप रं धरं रातर्म घरूरमो ऊंलढीमेंकूट्योतो 
प्रन्धेरं मे बठे बेधो प्रकसपिभी सामे ई कुटग्यो भ्र लाद्वां मे मिलग्यो। 
लार्‌ जहर राहा ¦ पणद्षीजरोनबामणीने चेरोश्ररमबामण न । 
पोर मारघ्ा भया । 
परागतं दिन बामणं खञो तो न्यार मर्योदढा मिनख धरर धरणो मान 
नजर प्रायो । बामण मालत उठायो भर गोठ बांधरपाधो दप्राएरंधररो 
मारणं लियो । बामण पाघ्ठो परां पूग्योतोसांदोयवुकोही। वणी दिनं 
कमारी गाय वौदमेगष्यायी मरे दाष्टो स्यायी । पणाय ईप्रेकषोटीमी 
अठ प्यायी । कोर स्खान्डोदहो कोनी । वाद्धहियो घोटी रं पर्णा पड्ग्यो भर 
येयो मापन प्रपरीमा मान लीनी1 
घरमे प्राय'र बापणाभापरीसुगार्ईर प्रागे धनरीर्गठिसोती षहो भा 
प्रज मँ भरगो। रद्ध दामणासारी बात वतार्हभ्रदट गाय रे साधे वैरो 
टेहशो शौ डः 
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बात भल, दिन बावडप्ा, वने मे पाक्या बोर 1 
धर भींडो घोषो जण्यो, ताद्‌ भारधा भोर ॥। 
षे मात रं रूपान्तर भ सुष्या जवि है पण संजोग तत्वरे प्रभावरो भरो 
भरेक खासा मभूनो ह । तादुवां मे जहर यो भिलणौ, बिना स्त बोरां रो 
-पाकणो, चोरां शे माल बाभणर हाय प्रावणो, गाय रे थण बदरे रो पटो, 
भर॑ षाराकामसंजोगम्रु टोयाटहै। मेक रे प्च दूने संजोग री कडी-सी जुहती 
गर भ्र `पूरट वत्ति वणी । भोदिनरोफेरदै। जद ्रादमी रो दिने वावह 
तो भ्रादं ई भवेसे संजोगं वेठतो जवि भर प्रणचीत्यो लाभि मिततो चात । 
इस दिनां नै ई 'पाषरा दिनः कया मयादहै। बामण त दिन भधर हेती 
बो विना चेष्टदं धनस्रु धर भर नियो) 


[द 1 


(2) 
भेक सेर र सातबेटाहय प्रर दि्ावरां मे कई दकानां चावती । सेठ रा 
बेटा न्यारो-ज्यारी दुकान समाता ! त्होडियो बेटो धरां रहतो । ग्याह्‌ होयां 
पै वो भी दिसावर जविणरीत्यारी करी! उण री बहु भोतण्डेघररी 
ही । दिसावर जावती देढासेठरोवेटो धरकांने समकायाकंब्हू नेक्देभी 
भहल सू नीचे मतना बुलायौ भर सारी धीनां दासी रं हाथ उपर धोबारे 
मांय ई पूर्रता रेथो। 


सेढ रो वेदो दिसावर चल्यो गयौ श्ररच्णरी बहू कदे महलसू नोचे ई 
मीं उतरी । बहू रात नँ चीवरं मे सोवती जद उण नँ भेक नई बोली सुणारई 
पहती-- “मै भ्रवू, मै भावृ 1" बहु चतरदही। बासदा ई चुप ्टती।भू 
साल भर बोली सुरती रेयो । बहूकयु भो उत्तर कोनी दियो भरने किणीरं 
भागे रे चीज री चर्वारईकरी। 


षष्ठ सेड रो वेदो दिष्ठावर सू" प्रायो 1 राते पद्गीही । बहुर्नफेर वा 
बोलो सुणी--“ प्राब्रू, मै भावय" 1“ सेठ रं वेट री बहू मरने भे सोची--प्रब 
पती उण रो धरणी धरां भ्रायग्यो, भब किणरीदटरर्हृ? यू धोचष्रवा 
मोली-"प्रवू भराव केकररै, भर्ला ई भाज्या। पणं भरो तो मिलो 
(संकट) हो । भिखो छीटो सो गीगलो बण'रबहू रो गोद सांय प्रायग्यो । 
अहु चकित हह इतरे मे ईउण रो पति महलमे पग घरथो प्रर बहू री 
गोद भरी देखी तो उण रे कोप चढधौ । तेठरोवेटो बहू ने पिलेग समेत 
उढाय'र ष्ठी परस तकरं पटकदी। 


महल नदी सू सट करदह । वटू समेते पितत नदीम पट्यो चर धारी अ 
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मे वहं चाच्यो)\ गोदी सो भीमलो मायबे होपो \ बीचारी दीनी अपस 
बोली पर घणौ ई पिस्ताई पण श्रवेके वेरा? बा पिलंगपर बही नदी मे 
वहे चाली। 


आग जाकर मावस पादी धरर पिल फिनार साम्या । किनारं पर 
प्रायोडो तरेक दूसरो रसठ पिलंगनं देस्पोतोलेवरानं मनस्या करी 1 जद सेठ 
पिलंगनं पक्डधोतो उपर प्रक घुगारनं सूतीदेष्टी। वो उसा त म्ापरो 
धरम रीषेटी वणारघरांसेप्रायो। मू सेटरबेटैरोबहने भिर्वमेदो 
पमां न ठोड मिती! बा बोती- रमै काम करे बिना पराद्‌ रोटी.कोनी खावू +" 
उण नं दीर्वै-वातीरोकामसूपदियोगयो।.वा सारो-सारौ रात सेठ रं 
मेदा रं महत मे वारी-वारी सू दीवैरोद्खाढी करती प्रर दिनर्मे प्राप 
सोवती } 

मू करता करई दिन वीतग्या । प्रक दिनसेठ रं वेटं रो बहु रो भाई 
ग्रापरी गानं तवशर्न श्रायो । भ्राज ई पाव र महलमे दीवे री सुखामी 
केरणी ही 1 पावो जौम'र महुलमेंसोवरानं प्रायो तो दीव बाढी नं 
देन श्ररबोत्यो क उग्न सारी रातवच्यानणौ री जरूरत कोनी,यचा जा सक 
टै। पण्णा श्रि रो कामद्धोड'रगर्ईकोनोतो फेरपावएोश्राई बात 
भ्राजू' वोत्यो । बाफेरमौकोनी गदतो पावएो उण नं नेड-सी प्नायष्र 
देखी । प्रा लुगाई तो उण री व्यापोडी बह नीसरौ ) बहु ग्रपरे धरणी 
मिष रौ सारी बात वताडतो उण्णनै धीरजश्रायो। वो पूरी बात पिहवाणै 
बिनाईबहूनं गेर दीनी, ६ चीज रो छणो पिसतावो करयो । 


बातयु' बरी कं भिशधरमभेसठरवेटेरीवहूपूगी,बौखउगारौ नणद 
रो सासरोहो। नएद कदे उपरी छोटी मामी नै पीहर मादेत कोनी हौ । 
वा माई रै व्याहषरसा कोन सकी । जद भाभी क्रियां पिद्धाणं ? प्रर 
मामी कदे श्रापो परगट कोनी करथो । श्रव माई रो दूसरो न्याह मंब्योतो 
बोभणान लेवणनं श्राप भ्रायौ । अररे प्रापरो चुगार्ईसू' मेंट होगो अर भरम 
भिटग्यो तो पैक) नयोस्श्हग्युकरंहो? सेठरोवेटौ त्रापरौ भण भ्रर 
लुगार्‌ नँ साग लेय'रघरा श्रायम्योा 1 


ध्रावानभोरंगोग्सरुःईवएोदे। ठट ये बेटो गयो तो णान 
ल्पावण प्रर प्रागे मिली प्रापरो नुगा । बामोसंगोगमू ईप्रापरी नणद 
"रं सासरंपूर्मी । मदीमेर्ववर्त पिलंगरोके मन्दाज किस किनारे जा लागे? 
संगोग सू" ई गहल मे सौग-लुगाई री मेद होई । प्राउर विगडपोदी बात 
-चग्णणी धर सगद्टा ईपाद्रा सुःयो हग्या । मिनमनरोबुरे दिन म्राबेतो षाद्धो 
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बावडकँ चोरो दिनमभी प्राव । धनद, बहू रं धीरजनै) धीरज" ईभिखो 
कटे । 
(3) 
प्रक राजारो कामदार भोतहंस्यारहो। बोसदाईमेकी राखष्र रान 
रो काम करतो, एण दूसरा दरार लोग उणु बलनाअर राजा रा कान 
भरबो करता । राजा वां री चुगली पर ध्यान नी देवतो ! लोग केवता-काम- 
दार राजरीचोरी कररहैश्ररश्राप्रो धरमररहै।* ईं बात री जांच करवा 
सार भ्रा्चर राजा ब्रेक नई तरकीब सोची । कामदार हीरं रं जडयव री 
मूःदडी बकसीस करी गर्दूश्ररप्रो हुकभ दियो गयोकेकदे भी कामदार रस 
मूषदट़ीर्न ग्ट मयस परंनीं करश्रर रात दिने सदा ई षहरी रार्खं। 
कामदार राजाजी रो हुकम सिर-मार्थं करथो प्रर मूदड़ी पैर लीनी। 
कामदारनेम सु तडकावू उठर नदौ पर जावतो प्रर प्रन्धरेप्रन्वेरे 
स्नान करती! पछ भापरी हवेली प्रायष्र माठा फेरतो भरर कलेवी करतो । 
पछ राजाजी रं मुजरं जाय'र श्राप रंकाम लागतो । एकः दिन कामदार राजा 
रे मुत्रं गयोतोउणरीश्रांग्ठीमेंमूदड़ी कोनीदही। दरवारी लोगं राजा 
नै सैनकरीतो राजा भी कामदार री भ्रागठी कानी नजरमेरीम्रर उण नं 
मूदड़ी परं करण रो कारण पृषो । विचारं कामदारनं वेरो ईकोनीकै 
भूदड़ी कद प्रांग्ठी सू भोसरी भर कठ नीसरी? बी कं उत्तर देवं ? काम- 
दार नाड नीचो कर लीनौ श्रर चुपचपि राजाजीरेगैऊमो रयो) ईर 
राजानं कोप चदधो प्रर हुकम हयो कं प्रक मर्ईनं भीतर कामदारसागी 
मूदड़ी लाय'र हाजिर करे भ्रजेवोनलत्यासकेतोउणानंसूढी पर चदा 
दिपो जावे । 
बिचारो कामदार धरां श्रयो भ्र मूदड़ी री सगरं सोज करी, पूद्धता 
करी पण॒ मूदड़ी रो कठं ई ठिकाणो कोनी लायो । भन्दड़ी प्रिलौ कोनी तो 
जिन्दमी रा यस तीस ई दिन प्रौर वाकी दया समो 1 कामदार निरास 
होपग्मो अरम्माप रो ध्याने धरम-पुनमें लगा सियो । बो नगनरूत करणै रो 
विचार करथो श्र बारी-बारी सूः मेक-प्रेक जातरे सोगां नै श्रापरीहवेलीमभे 
बुनायष्र जिमविणा सरू करय। । कई रमोया राष्या गया } नित ताजा रसो 
त्यार करी जावतौ श्र लोग जीमण ने ध्रावता। गू करतां गुणतीस्न दिन पूय 
होया श्वर नयर री सगढो जातां रालोग जीभ चुक्या। तीस्व दिन नदीपर्‌ 
रविये शीवरां री वारी श्रार्ई। फीवरां रो घ्रौधरी भ्रपिरी पुरी विरादरी नँ 
साग तेथ^र कामदार री दवेली में जीम्यो । जीम्या पद्यबो प्रापरं पल्ल सू 
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प्रक मूद्डी खोली प्ररं कामदारजी रो नजर करी । कामदार मूदष्ी देवी-- 
भ्रा मूद्डी तो सागण । कामदाररे प्राणां में दमरत बरसग्यो। बो वौपरी 
सू मूदद़ी मिलणे री पूरी बत पृष्टीतोबेैरोपट्योकेमातोभ्रेकं मधनी रं 
पेट मेँभू निसरीही प्रर कामदारजी री मजर करण सरू रिपियोकोनीष्टो 
तो भूदडो भेट करदी गर! श्रमे कामदार समग्यौ क प्रन्धेरं में नदी-स्ननि 
करतां दा मूदष्ी धांगली मेँ भु" निसर पदी प्ररबेरो कोनी रयो, 


ग्राज तोवो दिन हो) कामदार भ्मापरी प्राग्डीमे म्रूदडी धारणा करी 
भ्र राजाजी रं मुजरं गयो। राजा भूरी दात पूयी तो संतोस प्रायो ध्र 
कामदार रो मान बडायो। 


कामदाररीबात भी स्जोग सरुः वणी है! कठ भूदद़्ी प्रर कठं 
कामदार | परण सांजोग दमो यण्यो कँ श्राखरीदिनमू ददी कामदाररी 
ध्रोणठं में प्राप ई चान'र पाची प्रायमी । धा पात धरम-पुन रो प्रभाव पर 
गट करं है। पुण्यकमं सु" मिनत रौ संकट कटंश्रर दिन माव । वातसे 
सारध्रोर्ईदहै) पुन्न भ्राप ईसारो संजोग रदाय" श्रसरथ्रा कारज सार देवं। 

मूढ रूपमे भ्र बातां नियतिवाद सू सम्बन्धित हं; भिनख नियति री 
डरीमे बन्ध्योदोदहै। बोभ्रापरी सम्भ्ररसगतोसू सारा काम ठीक ई 
करणा चावे पणा नियति पर उश सो कोई वस कोनी चालं । नियतिचक्र्ें 
फस"र मिनख नं बुरा दिन मी देखणा षड पण धौर्ज धारया कट्यानेकीम 
चालतो रवै तो प्रखर उण रो दिन मतेरोभ्रावे म्ररनो पाठो सुख देख 
लेवे । 


कलाकार बंधुवां सू 


साने गुरुजी 





तरण कोमल हृदय ! यच्व्ती-सहरती मावनार्वां रा, जिज्ञासु वृत्ति र, 
ज्ञानपिपासु नि रद्रा जीवे | भापरे श्रादरशं मे रच्योपच्यौ रवण प्राठा जीव | 
उर्भ॑ग, तरम, उत्साह, सगत्ती भ्रर प्नेक प्रकार री ररणु--भ्रं समा जवानी रा 
सेना है । नवजवानं र सामनं श्रांत प्राकासश्रर श्रपार भविष्य फंत्योड़ो 
हवै । इण भकस मे तूः कटंरी मुाफरी करण प्राढटौरहै ? इण श्रपार 
भविष्यमे धन कटे पूगणौ है ? थार विचारां मायसू, धारं सपनां सू श्रर 
धारे भदश सू पभ्रावण श्र कराल रौ भारत स्यार हसी । तु मविध्यरो 
निर्माता है । य्न धारं फरजं मै बरावर समः लेवणो वाहीजं । यारी जीभ 
ऊपर जिका गीत, जिका सबद हुसी उणा माय सूई काल रौ महाकाव्य, काल 
रौ साहित्य, काले रौ दशं प्रकाल रं इतिहास रौ निर्माण हुसी ! भेके 
रूसी लेखक कंयौ है--“धारे बारां री जीभ ऊपर भ्राज कुणए-सा गीत रमटै 
भ्रौ म्हने बतावौ तो म्द तुरेत रि रष्टर्‌ रो भविष्य वतादेसू ।' स्ह ई चारं 
गीतां रौ वित जाणएणौ बात हुं । थारी जीभ ऊपर भ्राज कुण-सा गीत रमै 
है? थारी जीभ भायै प्रेयीने रीफारभ्राठा, उरं नख-शिष्त रं वर्णने 
प्राठा, जी यहलाय"र मगज नँ बेहक नाण प्रादा गीतरहै कदेश भक्ति रौ 
भावना सू` भरथोडा प्रर र्नाट्मक कामां री प्रेरणा देवण श्रा गीत धारी 
जीम माय रमरेयाहै? प्राजरी कटा थनं किण तरं रौसंदेशदेवहै? 

ष्यारभेर जदं लाय लाग्योदधी हवं जणे तू नोते रै ठरे गावण-बनावण 
मे, राग-रंग मे मस्त हृथ'र पदौ रेदहै? भाजरी कडा थन करि सिखा 
है? करिपरेर्णादेवं टै? 

“कका रो संदेण" सदद प्रयोग दांच'र प्रचंभो हुवेला । "कच्छ सात्र कलाः 
री बात्त श्राजकालं सगं चालं दै । पण कला कता खातर हूय ईको सकन । 
निविकार्‌ म्र निविचार कला कठं है ? चित्र देखौ, गीत सुण, प्रभिनय देखी, 
पोयी वाचौ; ह्णा सौरकौ-न-कीं प्रसर कां भाषां रं मन मायं कोनी पड? 
जे दण तरं प्रप्र हवं तो इणा कला रौ सरूप किसोक है प्रौ दैखणं री जरू- 
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रते है। श्रौ परिणाम स्राचौदहैके कूडौ ? जिका-जिका बौजश्राषां बावां हां 
उणांराहनारगुणां दाणाश्रापांनं मिल है। दाणो लेवएौ जे श्राप खातर 
जरूरी ईहुवैतोश्राषां न॑ श्राछी तरिथां तरिचार लेवगौ चाहीज कं श्रौ दाएो 
समाज रे स्वस्थ्यै बधायर उणामे रूपश्ररतेन पैदा करशियं गेहं ये दाणो 
हैके समाजनै माटी भं कररियं श्रफीम रौ कणाद । 


समाज रे मंग री साधना करणी-म्रौकलारौ ध्येय है। पण इण 
मंग री व्याख्या कुएाकरे ? जिख जमानं में जिकौ जुगपुरुप पैदा हवं वौ 
ही श्रापरं समाजरव्येय रो नकसो बरार्व । दोनू' हाथ ऊंचा कर नं हेला 
मार्या कर-नान्यः पथा विद्यते. प्रयनाय, एप. पंथा एतदु कमं - घर्थात्‌ 
जावएा सारू दओ कोई मारग कोनी, इण हीज मारण मार्थं इरां काम नं 
लेय^र चालौ । श्राज श्राप नँ कुण-सो जुगपुरुष दीस है । जुण्पुरुप कलाक्ञार 
न ध्येय बताया करं है, उण ध्येय ने कलाकार समाज री जडां तांई पुगरावं । 
जुगपुष्प ने जे ्रापां पति मानां तो कलाकार उश री पत्नी दै । जुगपुरप 
दरष्टा हूवंदहै, रिसी हया कर है । कलाकार उरं फैरथां लगरावतो रेवै है। 
भ्रेक ईज श्रादमी कवि प्रर रिसो हवै इसी बात तो कदैसीक ई देण में मां 
है । कलाकार न्येषवादी हवै जणं ई चौ अ्रजर.प्रमर कला रौ निर्माण कर 
सक टै! व्यास श्रर बात्मीकिं रिसीईहाश्रर कलाकार ईहा इण कारण ई 
उणां री कलाभ्राज तांई जीव है । पण तुलना करणी ह्वे तो कंय सकां हां 
कं व्यास्तजीमे प्रतिभा कमततीही श्र प्रज्ञा मोक्डधी दही । बात्मीकिजी में प्रज्ञा 
कमती ही भ्ररप्रतिमामेसीही । व्यासओी नै कविनीं कंथ'र महपि रं नाव 
सू बुलावएौ पड़सी, बात्मीक्रिजी न रिती रं बदकं कवि केवणौ ज्यादा ठीक 
रंसी । संतज्ञानेश्वररिसी ईहाश्ररकलाकारई हा। रवीद्रनाथ ध्येय ई 
मता सकैहा, श्रर प्राप री कतानै वं जनता ताई पूगा मी सकं हा । 

पण कलाकार प्रर ध्येय बतावश भ्राठौश्रेक ई ्रदमी हवै भौ कमी 
देवण सें श्रावैहै। घरी वार जुगपुरुप दरष्टा हया करं, विचार देवणा प्राडौ 
हव भ्रर कलाकार उणां विचारानं जनता री भाषामें र जनता रं हिरं 
माथे श्रतर करें इस ठंगर साहित्यरेसरूपमे सामने लावै । विचारारौ 
विश्वस्वकूपदपं ण जनता री भ्राख्यां सह कोनी सके इण कारा कलाकार 
उणने सौम्य प्रर सुदर बणा्य॑। च्येय न घर-घर में पुगावणौ-भ्रौ 
कलाकार रौ काम हया क्रं ! गिगनरातारासूरज रं ध्यारुमेर परकम्मा 
देवं श्रर उण रौ प्रकाश प्रधारो हुवे जणं र लोगां मं पुमा, कलाकार रौ 
भीभ्मौ हीज काम हूरवं । 

भिण नै चे जुगयुषप मानौ उण रं संदेश न घर-धरमं पुगावण री लगन 
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थार मायि वणी (चाहीने । इण सू भालं देश में मेक एर री भराव हवा पदा 
हसी । इण तरं सू रष्टर बण है) हां जुगपुरुप ने चुणणे मे भूल करी र्नीश्रर 
स^काई गेडिया रक्रया नी : नारे महाजुदध सू फली जर्मनी मे भ्रंभरेजां सू टकर 
लेवणी-प्रौ हिटलर रौ ध्येय हौ भ्रर जर्मन प्रजा हिटलर ुग्रपुष्ष मान्यौ ही 
दण कारणा अठ कला रा सगा भकार प्रक दीज काम करता हा। नाटक्- 
कार इण भांत र ही दरखवां नै लोया रं सामने रता, कवि सोग दसा 
हज गीत बरावता हा । पत्रकार इणा री ई चर्चा केरता-कराकता । इण तर 

र भोदोलन सू" समूवै देश में सरक वातावरण रौ निर्मणि हवं । पण चुगपुरूप 

भरुखणौ भे भ्रापांने भूल नी करणी जार्ज ! ध्येय जे “सवेपाम्‌ धविरोधेन' री 
साधना करर प्रणी नी हवै तो राष्ट्र "राष्ट्र" एण सू पेली ई विकारं लाय 
जावै । पद दूजौ रिसी राष्ट नँ दूजौ ध्येय देव । रिदी कोर्द मासन ई केत में 

जलम सौ बात कोनी ¡ सूरज पुरासौ स्षममे हती भ्रं भ्राजं भीर इ्णीज 

तरं रिसौ पुरारां कालमेहाभरभ्राजर है प्रकप्रकं चिए सतचुगरौही 

टै । हरेक पठ में सत्य रा प्रयोग हूवै है--जमनि री जरूरत भूजव उण-उण 

शमानं मे जोगा रिस पदा हषं है) 


श्राज भारत रा कलाकार जीवन सू की श्रछगा हुषण्या हुवे ज्यू लागे है 
राष्ट्रीय ध्येय री उणांरं गीोवनमेपूजाको हूं नी। तौ पदै ख्णां री 
कलम मे बढ कठं सू" ्रासी ? देण रे सामनं याज जिकौ ध्येय दै वो जनता 
ताईं पूगे--प्रौ कलाकार रौकामरह। जणे देश रौ भ्रान रौ सरूप बदढ्सी 
प्ररनु्वै भारत रौ निर्मारा हसौ । भेक 'वेदेमातरम्‌' रं गीत सु जित्तो बरहये 
देश प्रेम जाग चित्तौ हग माषणांसूभीको जाग सकं नीं । भ्रक रामायण 
प्रान हृजारनं राम वरुण रीप्रेरणादीदहै। भ्राज री इण भात री विखमीं ` 
टेभभै भी दया, नेह, सांव, प्रेम वैरं रा म्मापरां समाज में जिका दरषण हूं 
हैउथय पौ कारणा नात्र रामायै । 


महापुष्ष प्राप्रौ ष्येय प्रापरं जीवर भँ शर जीवण री कला लोगो रे 
सारम रासं है। वं भ्रापरौ जीवण ईज कलामय मर काव्यमय वणाव है, 


भेर भेक कलाकार कंयो--"ांधीजो हसिजिन-पान्दोलन सरू कर्यौ धरर 
भ्रापां राकलाकार लिखण र्नं लाग्या उणीज विक्तैमे कहाष्यां । भेके ही षमा- 
रण, वा ययी' पाणी भरण 1 स्दट्यां सू' दंथोहिषा दुराणा धमंडी तग 
प्राया । उणरं धड़ उपर उणा माठा फंवया 1 थोदी-षणी उर र खासी, भर 
उणएतै धश फएूटग्यौ 1 सये लोदी वण लाग्यौ परा उणनंष्णबाति री 
को््चिताकोदहीनी, उणर्नतोमेकरईधुनहीकंधरमे तिव बैठा दोर 
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न पाणी किर तरं पाप । बह, हृयगोभ्ेक कहाएी । इरा्मेनीं तो को 
कलाद्ेभ्ररनींकोर्दतंत्रै!' 


मरै उण साहित्यकार न॑ पृद्ु हकं इए कथावस्तु नै लोगं म्रामी रवर 
सारू निकं कलातत्रं री जरूरत पहैहै उणा वौ कोनी जरौ, प्एजेदर 
वात्रिकप्ररयप्रिकक्रला च जाठतती ही क्तो यै दुद ई इण प्रेषन 
रो चित्र धारा-उपन्यार्सां्म, लेवां मे भर कटाण्यां में क्यू" कोनी क्यो ¡ 
चरं वस्तुवां कोई शानं महत्व रौ कोनी लाम ? लावां-करोडां भिनलां रं जोव 
सी थारं मन्म कौर कौमतत कौनौ ? भिनख मै जानवर भ्यू गिणतां दंखकर 
कार धारं दहिरदं में लायपली्ता को ला्गनीं? चारी प्र्ांमेभ्राप्य 
भराम कोनी भ्रव? 


भारते रा केलाकार ! इर तरं रा दूजा" घ्यैय धर प्रमृत-स्पर्श रो भ्राप 
भे धारं व्यारूमेर ऊमा दहै! यार सारू ष्येय-मगवानं श्रापदी किरणा तिषा 
कभा दहै \,उणां रं खातर यारो दर्वाजौ भूरी तरिरा बौ दौ । धसा रार, 
मस्यां प्रर मारां सू' भरा धरां ध्येयरं भरकाशनं भरावणतो दौ! 
कसान जे ध्येय री भभिव्यक्ति रौ साघननीं णासौ तो समाजर्मे कला रै 
कोई कीमत ईको रव नी । कलादेवी्न वासना श्र विकारा र भिदरभेना 
बेर दौ) 

भाज ईदेण में कित्ता दुव-दद दै) इणो म वाचा देक्णी-- प्रौ कलाक 
रौ कामहै 1 सुखसूतां लोगां री नीद हराम हप जावै ~ इसो की लिसौ, षता 
गोते गावौ ! इण भाति री कना कृतियां रो नि्मपा कस फ भमूवे देण म 
साम्राजिक क्रति री प्रक जरहुर्‌,ऊरु जाव) 


देश रं हृगरू-लालू" ग्वा रा दरसर्णा न जाव 1 दसदिनाराय्णं प 
दरण करौ) साची देश काचेज रा व्यार द्यो रा-छोरधा सू" कोनो बष्यो। 
देश यपूरादरपण हाल ये करिया ईकोनी । देश री साचारण जनतां स 
महान कलाकार, साहित्यकार प्रर कवि बसगारोदावौकरोहो{ देशर 
कलाकार रो मतल व्यार-दव सहर श्रावं नँ रिश्ावरा प्रा कलाकार 
कोनी । 

प्रापतं चेक कलाकार रो उपन्यास दांचर पक याव श्राढे केयौ--्ण 
मे म्हूसौतोको श्ल कोनी ! इत मै म्हारा सवद कोनी, श्टारौ जीक्य कोनी 
प्रर. हारी समस्यार्वा सूढम्हादणा रा रास्ता कोनी 1" पा सदां म्हारं दिप 
मै सीसं दाह बाछ नास्यो! हां, करके कवि प्रर दतेखक गव प्राठीं यै 
मदाक्‌ वद्टावणा तातर उणां रा च्यार-पाचेकः सवदे प्रापरी कृतिवां मेँ काणः 
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परर ग्राम-कवि का लोक~कवि वराणा री वातां करण साग जावै। पणा दण 
तरं रा समि करर कोरईलाखां करोडां री मूक जनता रो कति कोनी व्ण 
राके 1 उणां रं काठे जोवराने देषखष्र धार हिरम श्राग सानं है? बेचैनी 
हवे है? णां मायं हवरा प्रादा भन्यायां ने दूर करण री तडफड्ाहुट मचे 
है? इरां सार सुख रो जीवणा छोढ'र कष्ट उठावणनत्यारहौ? 

जे देशने जगाव्णौ हवं तो ष्णर मूढ मे पाणी नारखणौ चाहिजें। 
कम नँ जै विलावसो हवं तो उणरीडंडीर्नदहैज्यूःरीज्यु' राणी 
चहज भ्ररजे टैमसरद्णभरूठनंषारी नी मिढठं तो हूय सकं है के ऊपर 
लि्ण श्रारौ कमठे भी धृड्‌ में मिल जावं। 

महापु इए मूढ नै पाणी पावर पार भ्रपां ने हेला मारं है-- ण 
पुकार न भरौ । देश रा मोकढा शरादर्णाने यारो जीवरा-कला रे जरिये प्रर 
यार सादित्य ₹ जरिपे लोगं तां पुगावो । धर-परमेध्येमराः दीया संजो- 
संजोयर दीयाढठी मनावो । भ्रंधकारनं परो भगावौ । कलारोभौ हीज ध्येय 
है, भौ हीज संदेश दै 


मूक रो श्रनुवादपुष्पाणनरो 





राखी रीत्युषह्टार 


सौभाग्य्तिह शेखावत्त 





भारतीय सादिद्य मे संस्कृति, च्युहार, वारां रौ षणौ वलांणा नै मान मोत 
मिक्त दै । धशाकराकत्यू हासं रापेटामें सामाजिक मान मोन मिदं ह । दीवा 
दसरावो, होढीनं सावणी रात्यूहार तो घणा कोडील्ला मिरीं है 1 ब्रा 
देश मेँंश्रां ल्यूहायं नै जानमानः, चाव-माव, उर्मय-उदछावं नै खुमी-षुस्याठी 
सायं मनायीजं दै । राजस्थान में ्युहारांसू' पणौ हेत-प्रोत रेयी है। यैदिक 
नं पौराणिक काल रा देवी देदतां नै लोकमानसश्राज भ्रूल श्रुको है, पण 
व्युष्यसं म पूरा उकाव-उल्लात्त र सार्थः मनीवतौ भाय दयौ है! अपर कताम 
च्यारात्यूदहारा मेँ सावएी प्रुनमरीद्युहारवणौ पुराणौ मानी है। इण 
साविणौ पूनेष, रख पूनम, रक्षा बंवण्‌, सलोणों नं राखी मी कवं है। विद्वान 
फीवे है फ वदां नँ सातरसां र पेलपोत राघी बापीजी ही ) पक्ठै राजा वेढा रं 
समे जदे वदरी नँ देतस्वा-छय्वा विष्णु बावनौ रूप धारनठनं चछल्ियौ जणा 
बढी री बरवानी ब्छो सेरा रं खातर उणांरं राखी दांधी प्रर उर्णा 
दैविक मौतिक संकटा सू उबारियां मै भ्राषरी रक्ता रौ चावना कीवी... 


येन बवे, बक्लिराजा, दानवेन्द्रो महाबलः 1 
व्येन त्वं प्रति वन्धामि, रक्षमांचले माचंल ॥1 
जिल रक्षाराधागा सू राकसारौ राजा महाबी वन्धो बाध्य गयौ 
उणएीज बेधररेसूतरंतारमु' धान वाधूहं। धां विररेपनं म्हारी रिष्छा 
करो । 
रिसो-विप्रा रौस्मूहार राखी रौदल्यूहार मनीजं। इरी कारण रसरी 
रास्पूहार भै गुक्पूनम सौ्पूदहार भो केव है । पण, राजस्थान त्तौ सती-सूरा, 
वचन-दूरा, धरम-धीरां न दनन्वीरं सै प्रति रेौदहै। भ्ठेतोमरणन 
मग पिरय रौ धारौरयोहै) जडहीप्तो मस्णान्रः मगर गिर, मरणो 
मेणडाचारे प्राग मर्णस्यूहारांरंखूपमेमूवात्यूहारा री कल्पनायां कीवी 
गहै 1 जटै मद्रा मै णमपमावता रेवै उह सदा हीन च्सुष्ाद मनीर्चं। 
पुराण परम्परामू रघो रौद्युहार मनोजं । पुराणम रादीरौष्यूहार 
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सावा री पुनम नँ मनायी्जं है । राजस्शानमें सांवणा रौ मास्त त्रिवारं रौ 
मौड जगचावा बसंत री जो । उछाव उाव में प्रजोड । सवणा मन मावणां 
राय रगा गोता री रमकोढ । मू्ना-हीडां री हिलोढ प्रिथौ र कणा-कणा पर 
हरियाठी रौ बौठ । परण, राजस्वान में बिनासावणरंभी प्रक भार राल्ली 
रौ स्युहार मनायोज्यो। मैण-माई रं इण पुनीत पवं री भावनासु उदछाह 
पाय हिन्द्र तीरथ चीतौड री राजमाता हाडी करमावती चतौ रक्षा रं 
सातर दिल्ली महल रा पातसाह्‌ द्ुमाथू' न राणी मोकढी । चीतौड रं गौरव 
री रक्षा खातर रावीडोरौ मेलियौ। मेवाड रौ धरणी राणेराव सागोनी 
मावा भोडढव पातस्ताह नै रणभौममे हरायने क्षमा दान दियौदहौ | सागाजी 
र पद्ध उणा सो बक बेटी राणो विक्रमादीत्त मेवाड़ माधे राजकरतौदही। 
विक्रमादीत न बालक जां मच्िवारौ धरणी बादरसाह गुजराती चीतौद पर 
चढाई कीदी। राजमाता हादी करमावती हाड कटै हाडा हरावं । गाढो 
ट्ठ पणा हाडो नी टक" रं कुठ प्रादशं र विद री उजाटबा षढी। वणी 
मरदाणी । वौरता रै कहाणी । मेवाड़ री परियाणी । पतत पणी रलाणी । 
वावणाह्‌ मागर नं चीतौढ न माठका रा मद श्राया मगल बहादरभाहरी 
रक्करर मू' उदारण खातर रावी मेली । चीतीड़ रौ कास्नीद हुमायरू' करन गयौ । 
राखी निजर कीन्ही भरर कागद दियौ 1 हूमागरू' रासी देल नं कागद षच नै 
मज नैं प्राहु राफंदासू' काठृण नं जदूनाथ दौडिया श्य उतावलो-सो फौज 
ने त्यारी करणं रौ हुकम दियौ । राजमाता करमावती तिवियौदहौी। ख्य रौ 
 म्यानो कवि देवतां थकां कैयौ- 


कागदे क्िखियो कोड कर, हुव हेत हमगीर । 
बादरियो बद मंडियौ, भराव हुमापू बीर 
द्ग माड माटव पणी, दाबरा मो धर दैस। 
प्राय उ्वारो बीर अब, भ्रा राली दहै, फेस ॥ 


कागद हमार" बांचियौ । मणा रा हिवड़ा रा माव उणां रं उर उदध भँ 
हिलौरा उढाय लागा । मा जायी सहोदरा र भान नेह रा, ममता रा, मोह 
रा माव मचबव्टवा लागा । हुमायू' कटाई माथे ककम बरणो राखी बंधी नँ 
भरापरा प्रडारटंकी घन नै ठांशियौ । कवच री कटिया वणएदणी ! नीवा 
माये टां रौ चोट पटी । नद माग म्रमरांरं हियं दहत ष्रडी। घौड़ां री 
टापां रो दड्बडो ऊठी । भ्र॑वर में बेह उडी । मुल्ला मौठवो वादरसशांगारी 


प्रदावट रौ वात केयं हमायु न बहकायो पण मोदी रं काचा तारां री 
श्रवत 2 £ ~ = ~ - त-न तत > उ +य, 
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मध्या काजी मोलवी, वावर सांगा बाति । 
प्रडस प्रदावर प्रापसी, बान्वाणी चिश्यात ।। 


पण राखी वंध मेण रौ स्नेह 1 सांवणा मादव रो-सो मेह । दरढणा लामौ 
प्रयेह-- 


काचाकुकमतार मे, भव भरधा भरपूर 1 
तेने चढाई सूरमें, १ दिल्ली कोषं दूर्‌ 1 
दित्ली नँ चीतौड रं बीच घणी धेटी। उदी नं चीतौड री मदत तई 
हूमागरू चस्यौ मै ग्रलीर्मं माढवा री बार्द्सी चीतौडरंश्रोढी दोषी परो 
लगायौ सेना रं भारं सू" सेसनाग रौ सिर श्रकुढायौ 1 कमठ री पीठे मार 
नी सह पाई) काराहुरौ दादर मच धव्छरौ प्नौगरतदडायौ । श्रीं 
चीतौड रा किला मै उद्धाह छायो । राजमाता केरमधवती जौहर रौ जलसौ-सो 
मंडायौ। बौर जोधा जूए ब कमर कसी । रणदेवी जोगिया टडदृड 
हसी । वीरां खागां संभागो। षोड री लसेगामां ली । नौकेत नीसाख 
धुराया । शूरवीरां ख मन उमाया । नारिथां भ्रगनभं होभी कायां । दीरधोर 
रणभोम भै.चलाया । बैरिया मायं खड्गा कोकी । चण्ड मुण्ड मा्ै जां 
कारिका दीज कौप! चरी पलकमे शूरवीर रश~राटक कर रएा साथरं 
सूता । "घण जीत सूरमो हारे" सो मेवाड़ रा जंग जोधार रावत बाध देव्टिधा 
रौ धरणी, भैरूदास् सोसो, राज यरा सज्जा, राज्‌ राणा सिवा, रावत दूदा, 
माला सोनगरा, भाणा डोडिया शरदि बत्तीस हृजास्बीर कामप्मायाने देर्‌ 
हजार राणिांयां, रावतणिया भनठ ध्रंपाड़ो कयौ) 


साका कर रणा-सूरमा, जौहर मि जल नेषर। 
केसरिया यनड़ा धरो, गया सुरग रे द्वार ॥। 
बादशाह हृमायू' चीतौड़ पौचणा ₹॑वैलां हौज भो भ्रनोखौ धेल प्रौ 
हुवौ । हूमायूः रखी बंध धरम रीमणरी रामी कर सकियौ । समरो 
टी नौ लाथ सकरियौ । पएा, इतिहास मे विक्रम संवत 1592 चत घुद5 रौ 
दिव राद्धीरी याद रौ पर्दे दणुग्यौ। 
रासी राजघ्यान री, साखी भरं ससार) 
राखी रजपूतांणिय, दोप दव्य दकार) 
राखी रलो रावतां, राखो जौहर वार । 
श्रणाराघी राखौ मती, राखी रो विचार ॥ 


इण मोत राजस्थान रा इतिहासे रावी भरा रौ भरौ कथानके, श्रौ 
प्रसंय धान भी जीवतौ-जागतौ है 1 मई पर मेरा निरमद, हैत-हिमासर रो 
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यादं दिर! रान्य येय भाई, श्रपिरौ धरम रमणरीमलांदही मं मां नीं 
गरा सू मदत नी कर सकिथौ, पण हिन्दू-मुसनमान दोय न्यारा-ज्यरा 
धरमां नै राली रा तार भ्रेक ठौड वाधता-सातो लखावं हीजदै)। 


हिन्दुस्थान रं बादशाह श्रौरगजेब रौ मोगी वेटौ बहादरणाह दिल्ली रौ 

तखते शायौ । जवानी राजोममें रजतंत्र रो इमारत रा थामा राजार्वासू 
स्सायौ । कष्टानां रा श्रामेर प्रर रारौडा री मारवाड माथे भ्रापरौ हांमपाव 
अमायौ। कद्ावा नरेण जंप्तिव, म नौकीरी नाथ प्रजीत्त्िध राराजनं 
खालसे लगाया । जोधपुर, च्रामेर, नागोर^्समर प्रावी ठौडं शाही षाणा 
थरप्राया । भरतौ त्रँमदलो, ैँरतलाो, सैयद हसना नै फौजदार, धांरीार 
वराया! रारौडां क्धावां रा सून मे उफाणा श्रायौ । हाड नोही रा खाद- 
पणी सू सरीचो भोम जावती नवाई। अ्रजीततिथ जेसिष दौवां.राजावां मसतते 
कीवी । वादशाही यारा नँ जीतवा री उपाई्‌ । राठौड़ वीर दूर्ादासत, रावराजा 
संगरामसिध, उशियागा नस्काश्रादजोधारां री भी श्रहीज राप भ्राु। 
5 प्रवटूवर सन्‌ 1708 कातिक माप्तमे भ्रमरं जोधाणानायरी फौनां 
सभर परर घोडांरी रासां उखाई! कमठ री पीठ कञ्चमसारई। रण बांका 
रठौडां नं कर्ह्‌ कादा कावारी फौजां सांभर चात्लो। प्षातोदही सागर 
उभल्ली तेस नाग रा शीश पर धंमौ धरणी हत्ली । धोडांरीटापांमू' धृ 
उदी, किरणनाय रा संदू किरणा रडप्वर मू मिट्टी । ज्रग-सा, मल्ट्पता 
चौकड़ी भरता सेश्च रा फरा-सी नामां फणाकरता धोड।, वाढद्दां न! लठवठ 
फटकारता, कायां न कपावता, कहर वरसावता गाही तेना पर घायत बाध 
फो रीपायोनाग कै मद रायौ हाधी कै जमराज रौ नाती रो भातत मपय 
मारवा लामानं साँभिररां थाणायतरी सेनाम साथर पौडायनं यणायत 
कायरतारे कार्ठ रंग रो ओरौ ्रोडायौ । सैयद इुसंनणां न्टाठ न देवदानी 
मे प्रण लौ । प्च बीजे दिन मयुरारौ ाणायत नँरत सा, प्रावेर रौ भ्राही 
फौजदार, नारनोढ रौ फौजदार, भरतपुर रौ नृडामरणि जाट मगढ्या पिठ 
कद्धावा राठौडां षर घोडा उठाया) गजना सू प्रामभान यर्शापा । जदरो 
सो गरक हृतौ कदि.क्छदिधि दरि, दए "त छोर रौ कर्प. , 

सैदन दढ हके समानि चके नी 

डुषटुमि डके जोर, दियि। | 
घर होत धमरे सुरगन सके 
पर प्रते लोक हये ~~ 
हेम टापनिदुटर गिरतटषकृट 
फनपति जुट सहस एना । ` 
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धूमी पररय प्रवर पुट 

पावत घुट मनहूं धनां ॥ 
जयस्ताह्‌ सवा पर ट धा 

भ्ररिनं प्रवाई देखि खरं। 
चदृषरेदट साज संगर मार्ज 
॥ रषि ज्यौ राजं तेजन धर ।! 
संभरसर तीरनि केसर नीरनि 

रमे चीरनि षारू व्ये। 
दैदुदुभि धरनि वेके वीरनि 

करम मौ रन कैरत भ्ये ॥ 


मलो-घो चकानौ हूवौ । शाही पल प्रव जणाई । हजार जोधार त 
रणा मौम सुवाई । भ्रामर, जोधाणा पत रणघेत ऊभौ मेल धरां न चलाया । 
बादणाही फौजां फतह्‌ रा सैदाना बजाया । नौबतां पर त्रिघार पदी । राजावां 
री फौजां मे भगदड़्‌ पड़ी । उणियारा रो राव संगरामर्विध नरूको, भेक 
याराह्‌, हठ रौ पवको । जलालिया री ठोकर फ जमराज रौ धक्कौ, कै अऽ 
मास री लाय रौ पएलीतो कै सापिरतपख भ्रायौ भ्राटोदक्रो पगां हलीती। 
पाचसौ काघछठौ कंवारो खरगोश कक्ता घोडा । पांच सौ कुत्ता लाहोरी जाग 
पोच सौ हीज जोधारग्रेक मन्ना मां जाया, पूतां सारा जोड़ा । जाता जम 
दूतां मै बाथ धात । मीवारनर रौ भांत गजा नँ श्राकाश पर उछि । रर्हणी 
कटुणी रा पूरा । शद्ररागण कं सेस राफणा। प्रय रामेष कं वेह लििया 
लेख । शाही फौज पर चलाथा } खून रा खाढा वहाया । साभर रा श्वेत नीर 
राता लखया 1 च्यारू फौजदारां -नं क्रां मे पौढाया । शंकररीमाराय 
सुमेर बणाया 1 पांच सौ कुत्ता णाहौ सेना रा गज-घोडा तै गेलं लगाधा। 
समर मे गज-मोती बिखरिया 1 पराजै विं हुई । हार रौ कटक उरियाय 
रौ राव धोयौ। कंदछावा धणी नरूकारावरी वौरता षर मोयौ। घावएी 
पूनम राखौ रौ दिन भरायौः। महाराजा सवाई जैसाह्‌ फकरभायौ 1 राव संगरः 
सिंघ जावती प्राबेर नं पाठी लायौ । काका मे टणको जीध लघाया-- 


ॐंचादटेरारावका, सबे सू ऊंचौ राव! 

„ रली बाधौ राव कं, समे की राखो राद ॥। 
पदै कलाव नाय सिरं दरबार कर राव संगराम्षिघ रं रालौ वंधाई। 
रावी रौ मान बदढायौ , पांच सौ कुत्तां रं सर्च तांई जंसिघपुरो गांव. ध्वा 
यत कियौ। जिकौ भ्रजंभो कुता रौ जैसिगपुरो कटीजे दै । उण रौ हासन 
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उणियारं राव रं मुगततौ 1 इण भांत सांमर पर फतं पराई भर दोवां राजां 
सांमररी दोय पांतो कीवी । आधी जँपुर न॑ श्राघी जोघपुर लार लीव । 

इणा भांत इतिहास मे राखी रौ धरौ महत्व है 1 उण र्ग जांणौ है राज- 
स्थान रावासी सह्‌ \ भएमाई रौ भ्रौ न्युहार। परपित्रता, निरमठता, 
मेहता री -सिरदार । श्रैडा रालती रा पवं री राजस्थानो इतिहासका्यं, केवे- 
सरां घणएी महत्ता बताई । गुणमा्थां, स्यातां, हूपकां मे गायी, जिकी थोडा 
पमे ठे जताई। 


युर पुरुप कृष्ण 


सत्यप्रफाश्च नो्ी 
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श्रीषृप्ण रौ जीवण म्ह्ने सगा सू ज्यादा मोह लेव । महाभारत, हरि- 
वेश (म्रर बादमे भागवत) प्रथां मेँ जिकी जौवन्त श्रर भव्य व्यक्ति रेमार्वा, 
वेद व्यासजी री प्रतिभा, भारत या जन मानम उकेरोहै, उगामेंङ्ष्ारौ 
उणियारौ धुरी रीेडहै। दूजा सगरा उशियारा उणांने षर कर उणारं 
सारं धरियोडारै 1 फेरमीहातातश्राहैकै जे भाप महाभारत श श्रीङृष् 
न ध्याने सुः देण रीवेष्टाकरौ तौ आ्रापरी निजरर्मे उण उगिमारा री 
देहीवद्धं सरूप सावछ भर कोनी सकं । उणरूपररेरेवासूपमे साङ्गारं कोनी 
क्रियौ जा सक । विराटरूप रौ फमत रेक उत्व, उणा गेला वाटा परौररौ 
ग्रा्तौ उणियारौ पूछ दियौ, ढक दियौ। यू जा मेष सुरजन टक तेवं । 
मरक साव्क्ठौप्रूवासोरो वातावरण दङृष्टयारानाम मे भरधोडौ है। मणा 
जै कृष्ण रं उतियारा री रेवा पले मरसारू दी, फएगतकौरंमे दीस 
जाव, उह उठे म्ह्नं रणां री भ्रेक मोटी पूजी दीखण लागै--रगारी दश 
भरेक दूजा सू' धुत भ्रर फेर दिटकती, न्थारौ पड़ती ! भरे ठग, त्रं छटा, 
क्षिका सा मेषा ज्यू" भलौकिक नावरएाहार है--दौडता भागता रग { कृष्णा र 
व्यक्तित्वे र₹ भभाप्ररौभध्रौश्पम्ह्नं प्रासरसाफ़रारंगाज्यू लसा्वं । म्हरन 
केर वार लागे जाणेभ्रं रभ, हीय राश्रेकस्मककणा मयम उफणाषर द्धक 
रष्या है । 
जद इतिहास या साहिव्यरी म्रगरििति व्यक्ति रेवां म्हूग्य मन में 
सं-जीव्ण होय व॑व्ण लागे तौ म्ह मात भाति र भ्राभासो मू पिर जाम) 
उण षणतं भ्र व्यक्ति रेखावां उया प्रथां अथवा इतिहास रा श्रंश कोनी र जाव) 
को युन्दर रेलावा मे घड़ीजष्र प्राव कोई फगत श्रा व्ै, तौ कोई काम 
करण वदटौभुदर हाव) कोईरी व पआरंल्यां म्हारौलारौकरे, कोईरारवं 
हाय म्हूम माना देवं ) कोई दा होढे श कंवरा नँ उनावद्धान्डैतौ कोई चिना 
रोरटोक म्ह विडय । बुद्ध सैँडा सोगर शिलालड ज्यू" नह होय म्हारं साम्दै 
भेट जावै । कौ प्रेकदम मूषो फेरदलेवै। डृष्ण रौ रंमाक्रति प्रेडा श्रैकलाष्ण 
रौ प्राम कोनी देवे । या रेगाक्रति भर जडी टमी कों जाण्योष्ध गप कोनी, 
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पणा प्रां मप्र हंद उत्तेगक है प्रातीवी है म्र घणी ताठ महन पेरधौडी 
रवे कीडइण मातरीदहैभ्मा मेघ जारं सृष्टी रा सगा मरदां री प्राण 
सगत री गेव नं मेढी क्हुसम्स्तफूरांरीगेवमेषोठदीन््रै! म्ररम्हनै 
दीस उणमंघरा मरमम मुरारी ममक हरियौ श्रङ्कर एूट पड़धौ है! जणं 
धेवेत मायं ऊंची कोम निस्रादे रा कोई रेखायोड़ा सुर ! 


प्रर विराटरूप रौ भ्राभास देवण वादौ भादरा कदेई कदे पदां ज्यू 
वीच मेँ काट जावे 1 प्नतेगां पुराणक्यावामे, प्रांधीष्द्धामेश्नरनारीरी 
नस नस मे जिकौ पनेर नामहौए भनुमव कपफारा लेव, वो प्नेकाकारब्है जाव 
भरर उरा माय कर भ्रवतरीजे भ्र छंचौ पूरण पुद्ष । वौ प्रादममसू सगपण 
जोढे शरोर प्रर वासनामे ¡ पण वौ ग्रादम करतां भवेखां दविक उपहारं रौ 
हेकदार ३ । श्रादम री कोटं संस्कृति कोनीही, पणा इणमे संस्कृति साकार 
व्दै इण रं श्रो दोद्यूः सुव रौ क्यारियां किल्यौड़ी दहै 1 बापड़ौ भरादम 
वगीचासू वारं निकठ्यौ अरभ्राजाणणरे पलां कं भौ बगीचौ है धूढ 
खावतौ फरण लागग्यौ । इद्धिया रं फणां रा चावक्ता खादतौ धूमतौ रहौ । 
पण भ्रौ जीवतौ रहौ पौरप री, निन जात रौ सम्पूणं मस्तीनंपी, 
पचाय'रभ्रर मरणा रो विजोग री भेक-भेकपीड नं हीही प्रस्त कर 
जीदिया गयौ! इण में मरधोड़ौ हौ परस रौ सम्पूणं लालित्य, सग्ढौ 
नसरौ ! व्यास्रजी रं हायां रचियोडारगां री कलक्ियांमे भ्रौ दूजा धरातल 
वाव्डौ पुरुप रूप इदकौ, मनमोहकं भ्र घी रेखावां मे बघ्योड़ौ उभर्यौ है । 
वौ साद्यातकार रा चमत्कार मसू मुगत व्दै जार्व, पाथिव जोदण रं सार 
दिल इलण लागे । 


कृष्टा रौ चरित किणौ भ्रके ग्रंथ मे वधियोड़ौ कोनी । प्रलेदां प्रथ, काव्य 
प्मर नर नारियां रौ जीवण उण नँ तिलतिलदे कर रच्यौहै । $ृष्णारौ दाम 
जीवै प्राज लय, जीवेण ने चगरूः कानी स्रु परम करणा वाटा, जता ज्र 
र सुल दुव्र रा भपकारां नं खदमभोगकरभरर उण सजीव प्रर ट 
करिया! इण कारण कै कृष्ण मिन है, फगत मिनस ई नरी, दयः #\ 
शरं पुरुप । 


कृष्णं रौ जलम मौत रो छीयांमे,डररायंवरर्मे प्रर ~ ३ 
मरोसा मे हयौ । रामरौबठापणा कोरईने याद कोनी श्र दन 
मेवद पड्घौटैः ईता मर वबुद रा दावरपणा मायं वरी ट श्ररन्य ~: 
हेयमी । पण कृष्ण रो बाद्टापण धर धरमे ग; दः र 
भनुमवां मे धिर हुयग्यौ है.वौ वाठक्ियौ, निः न, > 
चै 


क) 
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जामण री गोदा सू" प्रागौ चल्यौ जार्व, भर विरह री प्राच भें बट्रनौ जाे। 
प्रौ वाठकियौ, दूजा चारकं ज्यू" विराम बोनी पावे । यौ जसोदा रं दाता 
होया माये ह्रियछठी वशा ष्टा जावै । षौ गु्ाठर्पां घास, पातनं में पटपौ 
रोव, जाणं उण में काटा विद्धा व्द भ्रर पयरणा भीला कर देवं । उणारौ 
बाठहठ विख्यात है । बौ कुटीजै, प्रोवरी में मन्द करीजं प्रर पोषरद्मणी कर 
भौत ने नेदी बुलावै। यौ मोटौ यथै, मानँ परत पतल याद करावतौ कैम्हारौ 


सलि प्रकदम मक्कार रै, इरी कारणः उण एर" पणी प्रोत दै । 


इणरं पष दुजौ पर्वं ! बाढ वामां प्रू दोस्ती, सेल, चोरी, गरन री 
गोपियां सू" छेड़ छाद्‌, काची ऊपर मे राणा सां प्रेम करीहावां । पहलवानीर्मे 
प्रनोण } कोट कोनो हौः जवान होवता कृष्ण मे? भेक कानो कंसो, 
सिसपाठ हौ, कारोाठ चैर पछतौ हौ प्रर दूजी कानी भोढा इद्धा टार्बर 
भ्र गोपियांही जिकीउण सारू ह्येटी मे प्राणं निर्या धूमती ही 1 यी माई 
उणरो दास हौ । गायां उग्रा ष्ट परस सू' हुरसायती, तगदी होवतो । 
वेर प्रसूतो बघतती री, दूष रौ नदिया बवैवती री । 


उणरी मुरली जवानी रास्वेणां नै काला दैवत्ती। भर दमौ जादू हौ 
उणरा संगीतमें कं गोपियां सटृटु हौ मुरली बजावणवाढा माये । बैरौ जोकन 
फक्त उशारे सारू दिलत्रौ परा जिकौ कदे सावंजनिक स्व॑दछावार मेँ कोनी 
बदऊीजियौ ! समदर रो ौरां जिसौदहौ वौ {°चाव, जिकौ उग्रार प्रावती 
सगत चेर लेव प्रर पायौ प्रापरी प्रेरणा सः ई उतर जाया करं । लिचाव जिक्रौ 
कृष्ण दू" भागौ हट, छृष्णा मे ही समां जां वत्ती । भ्रौ वौ सनमन हौ जिकीौ 
भ्रोकदम मीलौहौ, दणएी कारण मजबूत हौ । इरा सगपण रौ सब सूः ऊंची 
प्रतीक दै राधा! द्रौपदी म कृष्णस्रु बेनरासूपमें बांघ^र परम्परा, व्यव 
हारिक नीत नै प्रतिष्ठा देवश रौ सफ भर भ्रसपटठ प्रयास कियौ है) प्रागे 
चाल्‌'र राधा जद पुराणां मे प्रवतरीजी तौ वाश्रं सगा बघा तोह दिया। 
कोनी रोक सक्या उणा भ्रीत नै भ्यावि राबंधण धरर ऊमर! श्रणएबघ अरर 
नाजुक रेसमी तिणगार रौ बा इसी अनुभूति है जो कदेई जूनी कोनी पदं । 


भारतं री संसरति रायः लालित्य भे कोनी विलं ! षाभ्रेक वार भरपूर 
खिली । राधा श्र ङृष्णा री श्रोत रौ बसंत प्रक वार ई श्रायौ भ्र पादौ गयौ 
परौ 1 गयौतो पगौ वणा की दसौ टोड्‌ फर जिकौ सदा न्विल्यौ रव मर पण- 
छक मह्कतौ जायं । भारतीय पतिद्रत धरम रौ कठोरता नं भ्रणाहद चुौती 
देकर राधा मे भेकमिष्ठ प्रीत री चादरो स्र रंग्योड़ी प्ररं सुन्दरता नै उद 
घाटित करदी। राघार्ईही जिकर प्रेपरानुराग रा दमकता लाल वरण ने \ 
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रागै लीलौ रूपाणौ बणा दियौ । इणौ सोवणी प्रीत नं भ्रापरं माय प्रेकाकार 
करतां करतां कृष्ण रौ व्यक्तित्व श्रकाश सु प्रसीम होवतौ ग्पौ ।वोग्रणूतौ 
मील श्र निगढ बराग्यौ, रात रं उनमान। कृष्णा प्रर राधा री प्रीत सु 
भारतीय प्र॑म-कथावां न नई कवद्टासं मिली । वौ माव मिल्यी जिकौ गिरस्यी 
रा बो सु मी बासीकरोनौ हयौ । प्रीतरी पूणता भ्रमर यौवनरौ मूढौ 
भाटखधा करं ! उणानं सिद्ध करण्मश्रौ श्रादशं प्रेमी जणं खुद नं राधा रा 
विजोग सु" नांव रास्यौ है । 


कांई वौ दिखावणौ चावं कं मौतमें लीने श्रमरताज्यू प्रेमी भी प्रापरी 
सायंकता तद पाव जद वौ प्रिय रा सवास सू सदा रं वास्तं वंचित ष्दै जावं ? 
करई वौ आप्रा भ्नुमवरेश्राषार मां श्रा बतावणी चावै के श्रंडी चिर 
विरह ही प्रेम री मफ्छता राश्रशरीरी रूप री उक्कटता रौ विश्वास करावे ? 
राधाश्रर कृष्णा कदश्रेक दूजा रे साधे र्धा? वैरौ सहवास्चिण मररौहै 
पणा भ्रौ छि परौ मुषरहै। इण मु्वर भावन पुराणा प्रर कथा कन्य 
षणी संभार रास्यौहै। वैरी संजीवएी प्रीतरौ प्रतीक है मुरली ।श्रर 
पै रावे प्रणत विरह ? जिकौ मूनरहै, निगूढ ह। वौ केदेई कोनी ग्रहुरां करं 
नादरंगरूपराप्राभरणा। वौ विरह कटह, उपेक्षा प्रर मौतेरोौ संकेत मी 
तौ कोनो देवै। इण श्रनामता रं कारण वौ ध्ेकदम्र सजीव हुयोडी श्रावं । 
भ्रंडो कोनी दीतै.कं ङष्ए कदे राधा री प्रोटू' मेँ प्राक्छ बकठ होय राम 
ज्यू सुखं श्राम शोकं मनायौ दहै । कांई वौ इण कवट्टी भरेमरीखोजने हिवड़ा 
राको प्नेकन्तखुणामें इण मात चिपाय रास्यौहौकं कोई पिद्धाण भौ 
नी सरकं ? दुनियादारी रा संकेत उने परस ई कोनी कर सक्या ? 


राम मरजादा-पुरपोत्तम है प्रर ष्ण हर व्यापार में सीवा लांधणा में 
प्रवीण । ष्ण हर वाति नं तरिपुणवा दी । उणमें प्रमरजादःसुदरतःश्रर 
चेतना भरदी। वौ पवनरा प्राधी कपाटं रा सरणाटां रौ जीवं नियौ । 
टाबरपणा मे वौ बेलरामें प्रवीण हौ, प्रारपण मू डेलतौ। चोरी ने रम- 
णीकनेणाय दी । हास्य-विनोद मै वौ जतनां सू पल्यौ । भारतीय दाशेनिक 
भरर हास्य-विनोद, दोनां मे इतरौ प्तरी टै जित्तौ धरती रा दीन छेडा मे-- 
संसार मे समढा ई दाशंनिकां माथैप्रावात लागू व । फगत प्रेक श्रपवादं ट 
कनपगरू्ि गस । दौ प्रा चापना करो कं भरिकौ प्रादमी हंसङोनौीगणासकेवौ संत 
कोनी बण सक । फृच्णा रो गीतामें हस्य विनोद कोनी। या प्रक मनीर 
िरजराषहै1 पररष्व्णसप्रारेम रा जीवणा मे कौतुकी विनोद भरपौ पड्घ्ौ 
रै। वौनीदोतौततौ मीता री गंभोरता भो पड जाती । 
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कृष्णा मूटषू्प गू कटाप्तयत प्रादमी है) ची संगीत रौ इउपात्तक दै 
उणरौ कठा प्रासविति भौ प्रीते ज्यू" धरती भां पग रोप्यौढी ठभीदहै। वौ 
वीणा धारणा पोनो कर, परी उठाई । प्रापणम्‌" वासि रा टुकड़ा मे 
मीजर उगाया। ष्ण रौ लदरौ मुरेनी रौ निदारा प्रमरदै । प्रहृरंरौ 
मामूली वाजौ । पश श्रीषृष्णा उरणं सप्राण कर दिसायौ । प्रकदम प्रात, 
टेडी-वाक्रौ चीज नँ चिरंतन कठाटमक मानोमू' सतावरौ पयत ष्ण ही 
जाएतौ 1 क्टाकार रौ उफणा उफण ववा यष्टी ध्रर्सुदर्न होम करण 
वाछ व्यक्तित्व कुष्ण रं जीव रौ प्रमूल भ्रंग है। 


प्रौ उफणा कर वेवणौ, भौ विमरजणा रौ मृण करीष मात दुरनिवारदै 
कँ कृष्णा देपतां देषतां भक भूमिकासू' दूजी भूमिकापे वैरोक-टोक प्रवेश 
कर जावे, नई भरूनिकामे तनुमयद्टरे ज्व; प्रर इत्ती ई नटी, नर भूधिकाने 
निभावतौ कौ, पादछधनी भूमिका मू' जुद्ध्धोदा सोगार्नं होम देकर श्ठछगी द्द 
जावे। देवको नँ मां राष्दमू सिशगार चौ उणनै ष्टो प्रा दथ जे । 
जसोदा श्रर नदरौसभागकीम्पारौकोनीहै। प्रौ ई हाल गोप-पोपिया रौ 
हयौ । प्रौ तौ सवठीक पण कादयौ मुथरारी प्रजा सायै, फंस नै मापयां 
पद चिप्योडौ रह्यौ ? विलपन नही 1 मुरा दोढ वौ द्वारका पमग्पो। महाः 
भारत नस जृद्धमे शस्व्ररौपरसनी करणारी प्रतिज्ञालेयमवौ जुदध रा र्प 
मे कमायोडी भ्रावरी स्याने नै विसरजित करश्ररे प्रक दार्शनिके री भूमिका 
निभाई ' इगार्म स्वीकार करती वैटा वौ जादवां नं त्यागणा री तैयारी दिला 
वारी उन्मत्त श्रवस्था देग्व वौ जादवां र विनाश रौ कारणा चण्यौ । 


कपा जडा प्रनासयत जोगेसर सारू समाप मै मरणौ टीकष्टैतो। वौ 
ष्णा परपरागत भूम्कि न मोत्यागदी ' दौ मरणा सू" साख्यातकार कियौ 
निरजनमेव्यायरार्त.रसुः । पूत, भाग्रलौ, साची, वधु, संगीतकार, प्रेमी, 
जौद्धा, पति, राजा, राजनीत्‌ रौ धरधर, वक्ता, दाशेनिक इट्याद स॒गद्ी 
भूमिकारवां में श्रपरपार रस धोढ, कृष्या अत वे सामान्यं मानव ज्यू भ्रापरी 
मरणा स्वाकार कर जशी समी भूमिकावां ने हराय दी \ ईसा मोह मरी 
वगत कहौ ही, "हे ईश्वर रम्यौ कुणसो पाप कियौ जक शद्वै भ्रा सर्जा 
षो ?' म्हाया विवारमस्रु शसा र वाणी उणरी विन्न मानवौयता प्रगट कर । 
सूप्रर्‌ रा मासि रौ सेवन करगासू' प्रतिसर रोग र कारणा गौतम वृद्ध री 
संहार लोना पूरी हुई 1 इणसूभ्रावात ममम श्राविके जोग रौ सिद्धि 
पादण बाकर महात्मा भो मामान्यि भिनख्म रे शरीर री नियति सू मूगतकोनी 
हौ सकं ! कृष्ण रान्न मरणगुरीमीश्ाट्‌ कथाह) 
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कृष्णा रा मोपिया साधं कियोडा श्यभिचार' रौ हाऊ हमे ऊभौ कियौ 
जा्व॑। साची वति है कँ कृष्णा जिकामी जीवा नं भ्रगकार कियौ, उणर्न 
सामान्य मिनख री भात्त स्वीकार कियौ, पण साथ साधं भ्रा भी भूलण री 
यातं कोनी कँ कृष्णम कौ इरा भांत री निपुणता हौ कं बौ सामान्य मिन 
री नियति-मे लए राक्णरीस्यू घुठ जावतौ प्रर उण मायै परी द्धाप 
चोड जावतः ! अवोध राबर, दोर, डांगर, ग्णपडढ, द्योटी वडी, सृहूप कुलूप 
नारियां--कौ सगय ने समान सूपं सू ग्रहणकरी वांरोभ्रापरौ वणर 
ग्रहण कियौ भर भौ लाग्यौ जणं वौ योडो ताल उरे पूरी तरियां 
उक्फग्यौ, पण जद णसु म्रागौ जावणारौ जरूरी चिरा हाजरहुयौतौ 
दूजी वार मुड^र उरा साम्ही कोनी देख्यौ 1 किशोर श्रवस्या पार केरतां करतां 
जिकौश्रादमी राधाम मूड मोड तिपौ बौ मलां गोपिया कनि देखतीौ? 
बरस बो्यां वौ मिरस्थी भी चप्यौ । 


म्र देना दिन तार्‌ करुटुव वात्सल्य रौ व्यवस्ताय भी ईम्मनदारी सु 
करतौ रह्यौ । पा वौ मपरं केश रौ विस्तार कोनी हवस दियौ ! कौ अत्य 
मरण री वेदना भ्रेकाकी रेय भेल ली, चुपचाप श्र श्रष्टनायिकावांसू 
पिरियोदहौभी वौ भ्रेकतोौ ई र्ह्यौ । 


भ्रासक्ति श्र विरक्ति दोना री पराक्ष्य वौ चतुराईसू हासल कफरली। 
वौ मेष ज्यू वरस कररीतौ होय गयौ परौ ! द्वारका वनने भसम हुयगी । 
पांडव भी राम ज्यू राजसुख कटे पा सव्या ? महामारत रं जुध रौ दुखं 
उणनं जीवण भर बाढतौ र्यौ । कृष्ण रौ भी कांड व्यौ? की कोनी । 
भचगी फगते वठऊता कपूर री सौरभ । भ्रापरा व्यक्तित्व प्रापराई हाथां सू 
पूछा री पूवंक्ठारही कृष्णे । 


प्रर फेर भी म्हनं लाम क श्रीकृष्णा ्राज रे संसार री विसाठक भ्रनुभरूति 
भे कोनी मावै। लाय कोनी कं कष्णन भाज रा जुग जीवत रूपमे फं 
विचरण करतां देष्‌--के यौ जँवतौ होय^र भावै भरसार सुप बारै । 
चत्किधौरहुरठीकेहैकं वौ पुरातन सा्हिन्यरं धूघटामें चिप्यौ दै पमूक दण 
सू ही उणरी चिरंतनता श्रमरता बणी रंसी । जंतरजुग भायग्यौ दै, वगत 
सचधान दृमग्यौ है । इदकौ जाणक्रार हुयम्यौ है 1 श्रव वौ इत्तौ सधौ कोनी 
रेयग्यौ दै कै क्री रो भेकाकौ पगचाप युए उणरं सार हाले परौ, उरौ 
मूडौ भाठ प्रापरौ चक्कर चलाव) व्यास राजग, तोकक्थारा करिणी 
भक कल्पित काठमे भवेह कृष्णा रौ जीवणा पंसार व्यापो वणग्यौ ष्टै, प्रज 
जद व्यक्ति रा जीवण री सग्ठौ इयत्तावां पैल षुकीरटै, तौभ्रोक चले संपूशं 
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ग्रादशं परव श्राज रा सुस्त जीव्ण नै च्थावारः भौ दस श्रग्ढ श्रोद्धौ 
पडला । वौ महान वण सरकेला, इसौ लाम कोनी । हं, हयो सकं पुराणा धर्म 
वेलावणिया--इत्ता मोया'व्यक्तित्व माय उणा श्रष्दोननकारी यौव य हय 
वकम सौमा पर्व॑ ।प्रोभीकोनी लागे क कोई प्रक श्रादमी, यपू माननी 
जीचण सौ तात्विक श्रथ प्रमावसा री हिम्मत कररता) इृष्छरतौप्रेम 
सुदरदहौ भ्रापरं जुगमे, उरी राजनीति रो क्तरा्ूश्राज रा ग्ररारज्य में 
पुरी कोनी शद्ध ब्है सके) उण महामातवे रौ जिकौ भी निजी स्त्वहौ, वी 
भ्राज री सच्छरति री प्रगल्मता सार पूरौ कोनी षड बौ पिना सदेह भ्रक 
सेतीकरस्ररा री सस्कृति रौ प्रतीकटौ।जे वौ वतमान यात्रिक नागर संस्कृति 
म र्यौ तौ फगन समसमत मंदयोड़ी पजूष रौ सिरागार बेरा करः पौप्य, 
प्रीत, सगीत प्रर दशन रौ प्रतीके वेणा कर) सममदार कठ सकरा वरसां 
लग करोड करोडमूडेष्ू क़ष्णरीकधा रौ गाने करवां कर, ष्ण म 
प्रतीके रूप मे जीवतौ राच्यौ टै) चोखा चोखा सोय महामानव रा सपना 
देस, पण जेवयुग मे महामानव विंखरजित ष्दै जाया कर, जोचित कोनी दै । 
कारणा श्रौ के, प्रपां मानव मन री भठन्रुत कमजोरी न जांराग्या हां ) कई 
महामरानव रौ मायली ममं किणी दूना गुरा प्रर वरणांसू बण्णवारौदै। 
चमू कं श्रापां जांणां कं प्रवं भ्रापां रं वीच श्रौ महापभनिव कोनी जलर्मल, 
ण कारण म्रापां प्रतीत री महानतारयास्पांरौ गरव करा, प्रतीकांरारूप 
मे उणा जतन सू" रालां श्र सावधानो बरतां । कटं ई इसी नीष्टै कँ वैरे 
भर श्रापा रं बिच कोई भातरो कोनी रे जार्वे। 


गोगाजी रा घोड़ा 


डो. नेमनारायण जोशी \ ~ 





ग्राई प्राल मादवा बदौ म्राठम--जलम धाठम-रंदिन सिमा पडघां 
पनी-पनी परजापत री घरभ्राटी काटी चीकणो गार रा फूटरा धडियोडा 
दोय गोमाजी राषोड़ा पूरा सूक्योडा, कदे ्रघगीला ई-हैली पूगाय जावती । 
दादी वां नँ उडा'र रसो श्रीः अंधारी साङमे मेले, जाली तो टाबर- 
टीगर ्रयषर येयो धालदेवतां!वां री मौढी प्रास्या मे भायोडी वमक जार 
वूभती कं बै काहि है? टरीगयं रं बात सममे नी भ्रावती जरं टाबरां 
मायली कोई बडगर हष्य मे मालो कात्योडा प्रसवागं प्रर घोड़ा रेवारी-बारी 
सू हाथ लगावतौ केवतौकंम्रतोदहै गोषाजी श्ररज्रंहैश्रांरा घोडा 1 कह्बानमे 
तो बुागरजी रौ तरन मेँ कंवतौ प्रणा सुबालाकोराराकोराईरंय 
जावतता । धर रा वृढा-दानां सरू बुक सेवती कोष््कं गोगराजी कुएकठेरया हा, 
श्र क्यु ग्रति है वां रा घोड़ा सालोक्षान, तो जवाब मिलतौ चुवांण हौ, 
चु्वाण; गोगौजीतोहौ चुवांण श्रर पाद्रूजौ हो राठोड । सुएाबाढां रं मन 
मेफेरभी चनणौ नीं होतो ¦ उणा वगतती्त॑रर्म टीगर हौ, पथय प्राजधर 
दा दानां लोमा में म्हारी गिशत्ती हव । टाबर-टोढी जवा ई बाते श्राज म्ह्नं 
बू लेव तो मूस्कन पड जावै । गोगामेडी रा चवण राजा गोगदे री प्षातसै 
बरसां रीदधूधमे इब्योडी काणी री विगतां साधत ई वता सकु । इतरौ 
जरूर ध्यान हैकंकाष्णीमें देवे चारणी प्रर पाद्री राठोड रा नांव श्रावं 
पणवेक्यू प्राव भरनी “वेतो काईनुक्साणदे, ग्रार्मैनीजाणु । जिर 
मे गोयाजौ रौ नाम प्रां दस्यौ रेक दवौ पणा कदे मुण्यौ हौ । उणरौ मी प्रक 
सूएो कद टूट'र षिरगौ, भ्टन वेरौ नी । 
करि रावो नेडांह । ढस्य हाय म भ्रावषी, गोगरादे षोडांह । 
प्रर म्ह्नं नागै, ककारौ री विगता रावं धोड्ा सा्व्यांटी ईद्ग ई 
श्रे प्रवे ्रापर हाथ मी नी भ्रावणा ; 
पणा दादो नं कलियां सूः कई मतलब, जलम माठम पराई, तो दणते 
मतव हौ उपात्त रावण भरारा रं खातर सगर बणासौ--त्िषाड्मदौ सीसे 
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म्रद पदठीवी दी पुय, सोभरजि बरामद) मवं श्राया मोगरी 
धोडा, मतय्मव तेदृकं मोगरा नम हो जासी । गोगा मम, मतम वीर्‌ वणी 
म्ररमेदा रौ विलोक मापि पटधोषरी सेवा, जीं प्रर कङ्कट सहि प्र 
पिलोड़ी । टत्रिर-टीगर समभ नवतो कौ करमां दीन कोस भरू गवि श्रू 
भे मरोगानी रौ मेको भरी, भरर सय्वी हविभ्रा ज्वंतो देते 
घालएौ । पण सरची कठ? भ्राज रिपिया पीठा री धरी मौग्छ रै! एण 
यीं बगत देवनाम ईक्ढहो पीमो? जारज पवन भर रणी सी पोट प्रारो 
तवं रौ पौषो जद गराढी रा वदा जितसे तूढो दीषतौ । रास्तं चालतां कं 
कोहं घछोराापरं नै साप जावतौ ती सया साथी सायनं न दितौ 
फिरतौ । ध्चीतर मि नै ताव दी पाठ दुतां भेक भाती काद ताध, 
प्रानो गेविर्वीं नँ तकदीरदश्रठो मानदा लयौ । गाव रौ ह मादव युदी तेष 
रौ मेख ब्दतौ बालाजी रौ, तो गोप्ीजो बुदोखुदमेढामें जयन्र मीमां री 
दुकान षुः दोय रिपियां रपसा सुल्ला कदा लावता प्रर पाती रावा नैनं 
बाट देवता ) बरती मे करदं व्यार पीस प्रावता, कदं पंच दाबरनटीपर देय 
दिनि तासी मणन रेवता । परणावी मेधं रप्राडातो हान धरं दिनिप्दणहै, 
भर ईरा पदायै गाव रामेला खातर सरचीदेवं भीरा ? 


भ्व वीं वगत नवमो (बरस) चालतौ! बं दाप रा बेटा भाई 
रामचदरजी--ग्दारे शू भरस-ष्गंड वडा, महारा जोदीदारहा  भ्राषी रतरा 
भिफोदषरव महन गमराी तो च्प्राूमेर ऋछलर, दिको भरर नयाय री 
गरू जत्ती प्रावा सुणष्ट म दाफादरूक ष्टैयौ फेर याद ङ्क बजार 
चारमुजा रौ प्रिदर है जङग दोषु भाई उमावनं भरणोडा, मिदर रे दुगरी 
प्रर मदनं दर्जी रसायनी समकर्मे भावरा भा भननं धशणी देर ताएी 
गो फोड-फराड'र ग्रावता रिया हा--मा जाए" कम्हारग्छै रोर चू ई 
भभरवाम रौ जलम होसी; भरजे मनेन यावामे चूक रैयगी भरर जलमनी 
हयौ तो पुजारी कैर धंजीरी नी देहः! सेवट जनम हयौ भरर हयेढधी मायं दर्द 
रौ चिरर्मत पाणौ; वींनै वास्यौततो मूढो फजीते मूः मरसैजमौ 1 बारी 
चारी सूः पंमीसी भरर मद रा फोकास्ावतौर्मे मारईरं सर्ग हेली कनि 
चात्पौतो रेक एर म्हुने पदर रामेठा रो ध्यान श्ययौ। 


रुज दिन घटकं दिन चदा न्हावा सतर वटाव मेँ कड्या सुदा पणी 
मै ऊभष्र # माई नै बताईकं रहारं कन मेक पीतो दैत्यं ह्य सू नक 
पकडयां चिमसती मारता-मारवा दयया । नाक छीडष्ट दोय हायां सू कर्मा 
र शरोर अन्यो पातर पारी काटता चौड शरदया सु" वंम्हारंकानीगरू 
दख्यौ जगं ओ कोह जू रौ बेल दिला दियौ हेडं । भुख्ता टीढं बँ चोड 
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देर म्हारी बाते री सच्चाई री था तैवत्ता रिया । विश्वासं भ्रायौ जरं बोत्या- 
तो भ्राज तिरा कोनी -चातौ मठं । भरर ट मक पकड्ष्ट वँ बेगी-ैगी दोय 
तीन विमस्यां मारी, मै मी चिमरथां सायर वारं ्रायगौ। 


सांवश्योडी प्रानी पोत्यां बारलं चौक रीतणौ माये उाटरर में दादी 
नै याड पुरमण री कंयी, तो दादो कल्यौ कँ वलो शग जायरष्रसाढ यो 
भोखो उधादषाग्रौ प्रठोनं भाई नाट काना चात्या, प्रठीन दादी थीम 
पूनारौसामानमेल'रसाठमें बहो, जद मी लार-रौ-लार परो ययौ। 
प्र॑धारो साठ में चांएचकी चांनणौ होपगौ पर साम्ला ढ्या मे शरणो 
मूषो करधां गोगाजौ रा घोडा दीस्या | घोडा भ्ररे म्रसवारांरी घाटां, काल 
करतां भ्राज, क्यू बेक्ती तष्योही लागी श्ररध्राललापरावांरांप्राज बय बे्षी 
साबा प्ररतीखा दीस्था। दादीवां र षणी रं कर्ठ््ये रा छटादिमा, मोटी 
बाधो, कुकु रो टीक्यां नगाईप्ररसीरसू भूढो जुठार'र हाय जोड लिया । 


जोम-जूठ'रम्हे दोय माई पाद्रू रं गेले बहीर पडा । गावि रं गोरवं ई 
परजापित्यां रा न्यावड़ा कर्न पूगता-पुगतां जद भाई म्हुनं बरस्यौ कं पतो कठेटै 
तो मरै डाव हाय सूः कमजरो पागटमें पडो माचि री डाबी नँ हिनाय^र 
चडादी। भाई मुदकष्र कमौ के खाली डवो मे कांकरौ परण इस्यौ ई वाजैः 
जरे पेटी मै खोल राणी दाप श्रारौ पीसोवां नँ श्राख्यां दिखा दियौ । भरव 
थवेसं प्रायां व जमा-जमा'र पग मेलए लागा । जीवएा हाथ माजीसा रौ 
गलो लारं छोडष्ट म्हे मगर चद्चातोप्राधूणी पून रा फटकारा साग्ण 
लागा । लारंसू गुल्नो माई--गुलावजी भूतडो--भ्रायौ लांवा-लाँबा ठग 
भेलतौ श्र धोती ₹ चिल्ला रा सरह्ाट उड़ातौ । भ्रा ज्ावो रं मोरियारा- 
कंय"र बिना चाल धमो करां वौ प्रा नीक्व्यगौ । प्रातं मवि मे वीं सरीसी 
प्रातो चालरियो नी ही; बगूढयी ईदेखस्यौ जारी 'म्हेवीराक्तरी 
कामडी जिस्या डील मै लबलका खा-खायःर चाधरो होता देता रिया। 


धव माईनेभीमेढोदेजीसू दीचण लागी, श्ररवेम्हारासू, पतीदो- 
तीन परवडा, फेर प्राठ-दस पांवडा प्राग ई बानता रिया ) कावेरो पूनरा 
फटकारा लागरणसू, कं श्राघतो चालणम्रू म्हारी धौती चांएावुकी खुल^र 
उडण लायी । भाय भाय'र मदद नी करतातोपूनरावी वेगम प्रेकलासुः 
पाद्यी बंपीजतती मी कोनी । म्रोस्या देतां कद भी म्हारौ वी बगत छोटो हौ । 
भ बादन्यौ नी रेय ज्याऊ, इया फिकर मू परप्राक्ठा दो महीणा तांखसी षणौ 
ई दष-प्रसालुयौ पायौ परा म्दारो गांठनी सुलणीही, सोनी खुली । फेरभौ 
धोती तो म्द म्दारं सायना-सारू छह वारं रै ईन षैरतौ, जिरासू सांग 
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टदकर्ता-टौकतां तारे दीमटौ बण जावतौ 1 भाई कैवता फ तिलंगो परा कर, 
तिलेगो; पण तिलमौ परौ चां चु्लंमी, दोमहौ तो बण्य विनां रवती ई 
कोनी । 


मगर रौ ढलाण उतस्थातो बायरो बंद होय^र प्मूभो होवा तामौ 
भरतिसर लागी जोर रौ । ्रयियाढा नाडघा मे रातीपीढो मा रौ सग ति 
पालर पाणी मरधौ हौ- गरौ दूष नापर उकाठ.योड़ौ घाय जिस्यी। पठ 
पर ऊभा बव्ठयां री छग्पोदु सूढासुदी डाटया पांणी में शृम्योढी, तीरप् 
मृडोकद्धांष्होहो वां खार चजुगतस्रू पराणी परोयौ) फेर णदं 
ताव रं उतरादां तालम भरोजणाप्राठ मेल्छं री सोपरमाधर ठेषु ऊद 
लाल्या । पालर पाणी थोडी देर तांणी पेट मँ डवल क-डबरक बोलती पियो 1 
कोत-ग्रेक चल्या हृस्यां कं प्राधा सू" ई दोनर-हींडं स धरमता पालणां दौष्य 
लागा । भोणौ बाद री पूठ भां चितरराम-सो दीसतौ डोलर पैनी तो फररां 
सू' बण्यो नार्हो रमत्यौ-सो लाग्यौ पण साकड पूगतां-पूगतां पूरौ कु मकरं 
होयगौ । जमी सू" सुरगमे जाबता, भ्ररसुरगसूः जमीं साथ प्रावता पाला 
मे हीडा खाता रंग-रगीला मावा षैरयां मोटद्ार, मीणा मोट धू घटा काडधा 
लुगायां भर उधाड मू कती डावड़.यां मुटक-मुलखकर'र मन रौ हुर-उद्ाव 
विषवरंही। 


पागट मे पोमो.प्रब पेटौसूदो कूद लागौ । हाथ मे जाडा कपडा री लावी 
कोयदी लटका्यां, जिणामे काईमेरौ कितरी रेजगौ मरी ही, गंजी पैरो 
भ्रर तैमत मारोडा डोनर-हीडे^षा म माई बूम्यौकंम्रेकर्पीसामे्ह 
दोयां नै हिडायदेईकनो -दौ विना हा-नां करां हाथ पसार दियौ। ५ 
पीसो काढ"र फट बीरी हयेढी मायै मेन दयौ, जिकौ म्हारं देसतादेरता 
लवो कोयधी मे जाय'र हठकी-की ग्रावाज करतौ गुम होयगौ । गोढ उतरी 
जरेर्षनौ पातरौ खाली होना ईम्हे दो वीमेजा वैध्चा। राना पोना 
ध्या श्ररहाथामे डांगडा शिया दोय गरा रा डावडा श्रौहं ग्रायगा ' फ 
चरड़्क-चू" रो प्रावाज रे सार्गं पालएौ ऊचानी चाल्यौ : परां ई जाय 
ठैरगौ । हठानी फाक्यातो ठा पडी कँ दुगोड़ो परालणौ मरीत सौ है । फ 
नरडाटे ऊञल्यौ ब्रम्ह मधारपूचगा। 


निजर च्यांल्मेर घुमाई तो दिवणएादै पस्रवाडं गांव रौ लू'ठो तठ 
कटोरा ज्यू" पोरांपोढ भरौ दीस्यौ, जिएरं बीद्रू-बीच बगषूडा मायं ऊ्भा 
श्ेकृला रू वडा री लांबी परद्धाई पाणो र काच माथ पटक दही 1 श्रगरूणं प 
वाड सोयेक पावंडा छेड़ सरू ब्हेय'र दूररतांणीबेतामे ऊभी कट्यांदूरदः बाजरी 
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रौ गरौ हरौ रंग भरौ हौ जिणामे कटे-कठैजुवार रा वेतां रौ हढकनौ 
पौठाम बापर्ौहौ ¦ उतराद मेढा री जगा श्र सेतां रं बिच्च दौ-ताने'क 
कृतरडा प्रक मरोड़ा जिनावर र मास मार्थं गिलग्याहा, भ्रर चील-कागला 
प्राधा वेञ्या ध्रापरी बारी श्राणा रीदइंजारमे नान्ही-नारही फुरक्यां लेवंहा 1 
भ्रायूरौ पसवाड तालम मेनो मरौ हौ पेर-धूमेर जिए रं बिर््-बि्वं 
मोदी रौ चितकती घोटी द्योलदारघां रे पडा फिरता धात भतीता स्या], 
पोत्थां, पागड़च्या, टोप्यां भ्र लू गद्यां में बाण्या-बिरामरा, जाट-गुजर, रजयपूत- 
क्याभखानो, भावी-रेगर न्यारा-न्यारा नी पिद्धाणसीज'रश्रेक ई रग-विरगी चीर 
राद्धाटाहोरिाहा। 


चांए चको पानणौ हेडानी चात्यौ तो म्हारौ काठजो ऊचौ- मूढं कानी 
प्रायो प्रर फालणौ नौचानी चाल्यौतो काटनो हेठानी सूदी-नंडौ बोत्णौ। 
दोपेक श्रादा काटुया प्यं वौ ठकार श्रायौ भ्ररफ़ेरतो व चक्कर बात्या प्रर 
बौ मजोभायौकंकौवरणमेनी श्रावं ¦ पसावणमे भीमशारा ऊंचा डाटा में 
पल्योड़ा नां दाव दरारहींडारौ मजो पणा कमती कोनी, पणद्रं हीडंरोमनजो 
म्यारौ ई हौ । म्हुर्गं लाग्यौ जरं मै सूसाड करतो गोफ मे मेत्योडौ मालौ 
हं प्रजे दुटगीभापोफणातो ? श्रा मै तोच नीं सद्ग डीन री 
श्भ्राटो धड़ी-घड़ी मे ऊमी होतो रंयी ्ररर्म इष्ट देवनं ममरतौ रियौ। 


गठरी पूजौतो सतम होयगी म्र मेष्यो हाल पूरौ ई बाकी प््यी हौ। 
मेढा मे वडता ई डाव पसवाङ मेडनाद्धा हलव।ई री दुकान ही जठं मांत-मात 
शे भिठायां प्रर लोग ददादवसखारियाहा) माई ग होयषर भाव बूम 
तौ हनवा कैप कं एसा रा दोय चेरा । भार बृद्ठकर भ्हारे कानौ देख्यौ। 
पडामेप्रायोडापाणीने (टर्म ड्व हायसू पायटमे पडी माच्स री 
कवी नं हिन्एई्‌ षणा वां वारी कोनी: भूम माई म्ह्ने जिको र्ब नै 
कदर परी वई प्रर हारषौडा जुवारौीसाम्हे दोप मामं वात्या) मींडपां 
रो दुकाना मे रम्बड दहा, सनेट रा बडता रो डाभ्यो, जोर मू बःजवाटी 
षोट्यां, एक मु एूनवबाढा दन्बु प्ररदूर्नौ भोत-मात रो वीर्जा भरी षह 
हीपणवेमुत्रसीभीनो भ्ारई। मनमे पौ हिसाब वगता रिया कं हीं 


सावणा मे नी खरच कर देता दीसरोतोप्मामेसूः कुरासौ चोज प्राप्णी 
होती } 


भेक नीम री दधौयांमरं लो हायां पर पका नाव खुदावं हा। नादि में 
नितरा भाखर, दितराईपस्चा। खानी ॐ खुदावो तो परर पसो । क्ट 
पर षटू षड, जिए मे हमेतन्यार ई बग्यीडा रंक, कुरावौतोदो धाना। 
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नुवीं बीनरण्यां माऊमाद सुसपुम करती, मायनरू' उद्धाव मरी प्रर ऊपरमू 
सरमातो, क तो हाप मये दूनी सुगर रं भूस बतायोढौ परापरं बद रौ 
नांव कुरावे ही, के ठी श्रर गरलं मायं बिदूयां लगवा ही ) बेमाताग्ि 
जगां तिल बणाती-वणाती रंयगी, उठे गूबप्रं हरी रिप्रक्यां लागर रेयी ही) 
नांव खुदाबा खातरम्हारौ भौ जीव माप सु भ्राकृढट-वाक्ठ होतो रिपौ । भ्राज 
म्हनं साण्ही पीता देय^र कोईम्हारं हाय परम्हारौ नांव खोदणो चावंतो 
मै राजीनी होऊं परा वी बगत बात प्मषरही । सेवटं लावी सांस षोडर 
म्हानं उवास भौ चालणौ प्ड्धौ । मन उदास ष्टो प्रर हाय-पग ता 
पड्गा । ह्कनाक प्राया में ! 


मूढा मरकलूढानीमड़ा देहं मोगाजी रौ ्घानहौ । प्रक ठऊंचां चांतर 
मायं पक्की साख्ची र्मे मकराणारा मारां सरू तरात्तियोही गोगराजी री धोई 
चढ़ी मूरतहीजिणरचैरंमायनींतोञ्दासीदही भरम यकेला रौ कोई 
निशां । मालो ताण्यां निरे घोड़ा री पठ मायं जम्याहा भूरत रं डां 
पसवाडे खुरामे ध्यास" धुश्रं रीरलःक ठठ रंयीही भ्र मूडागे बदारश्नोड़ 
नारे री डांद्यां म्र टोषाढ्‌ गं रा टुकड़ा विध्र्था पद्याहा। चिटकतो 
भगते लोग गचनीसुः भीनी घछोदडीदही । कमर पाधरी करणसारूम्है दतरा 
सायं पसरयार्ईहाकं भाई पादा ऊठ'र वेठान्टेगा । बोल्या- गरव मे,प्रापरी 
दादीरौपीरदहै, बौराजी रं भटे, जिकौ उठे चाल^र ध्रास्यां 1 


धरं पूया तो बौराजी दादोजी वारं नमहं री चछियां मेँ मचौ. दूरा 
भ्रकरोहे ईर्बद्याहा। निनर कमती रंयगी हु. जिकौ धोक देय'र मवि बताया 
घएा राजी हूया डोकरौ , घौढी भोपण्या नं हिनाता म्हां कानी देख^र बोत्या 
- मेदो देम्बा भ्माया दीसौ; जावौ पली माय जःय'र दोपारी करचावौ। 
सीर-पुडी खायषर वारं राया जरं दादोजी सांकडै ई उभा भ्रेक भादमी न 
कह्यौ--घू मेठा्मेतोजार्वडंटैग्ांनं दुकान मू ्नेकेक प्रन, दिराय दीं 
भाद म्हनं कानमे कल्यौ क दुरगा काकाजी है! म्दे दोय" वारी-बारीसुः धोक 
दीभ्ररवारं साम होवगा । मेढामे बोराजी र पीतढ रं वरतणां रौ दुकान 
ही जठेसू म्हान न्यारी-न्यारी नी मिली 
प्रतो म्हारं धूुवरा बंघमा । याकेनो मूल'र चकरी मण्या चारूमेरभ्राया 
.काटणा लाया। वैली तो लाग्यौ जां भ्राखं मेढ नै खरीद लेस्यां परण भिन्ट 
दस-पांचेक मे ई जयेवी रा परा, मेढृता रा वडा श्ररपोकरजी भू~ऊंटां लद'र 
प्रायोढा जाम्फठ खायां पठ महारा मोज्छां मे भ्रकेक रपसो रेयगौ । म्हे विचार 
भरे खाक कृत कग श्री जिनस्त ठेवा न्तरं तो गेट ररी मोदी षाय शर 
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जम्योडौ मेदो इयां वलछबदीजगौ जाखी मुवाठ मास्यं रं छातं मेँ कोई मादौ 
मारदोयौष्डौमेढाग्यतालमे कत-वैत पांणी वण लागौ जि में दछपठक- 
छपलक करता घोती रा खोना टांक्योढा मोट्यार--प्नेके हाथ मे डंगडो लियां 
प्रर. दूजोहं मे दूत्यां लटकांयां, बैमा-वैगा पि.रणा लागा । गोडां ती पारी 
उठायां, उजली पीडां चमकती गोरडइचघां छाती रा उटाव न॒ प्रानी श्रोदण्यां 
म बुत्रा री बिरयाः कोतीस करी सरमां मरती सम्ार-सम्दाठ पग मेस 


ही । 


मेका री कौरां सू" उततरादा, ्रगणा भ्र दिखणादा--भांत-भातीला गणा 
पैर्योड़ा मिनव-लुपायां रा रेला चावशा , मेको तेजी मू" बिप्ररवा लाग्यौ जरं 
भाई मो खोजा टांकश्र परस्यां हाथ मे तेली श्र म्हारं कानी देख!र 
योल्या- तो फेग्भ्राषां म, भ्रव दुग । भै मी सजगौ । जितरंतो गुलगरी रा 
सांटा वेचवालौ जीवणी हाय कानी सू" बोत्यौ- ले ज्यावौ प्रेकेकं पसो) 
भाई पीसोदेय'र एक जाडौ-सोसांटौ भारी मायमसु रोच लियौः मै भी 
पीसो काढा लागौ जरं भ्रा कंवता कैवताकैके करसी, घएाौ भ्रकं ई, डवा 
परं चै दाबर फरड्-संवी रः दोय टूकं कर नाख्या प्रर प्नेकम्हारं कानी 
प्राधौ करता बोत्या- भ्रव मोहौ मती कर, खावतों खावतों पग उटायर 
प्राज्या म्हारं मल-गेल। ° 


माये वरसता भ्रं वैवता पणी सू लडता श्हे गाव कानि बहीर 
पद्या । मै धाक!र चरो होयगौ हौ । धाचेटद्लौ नाडधौ कोई मुस्केलांसू 
तियौ, म्हारौ जोव जाणैहै। मै तो पाक पर पस्रगौ द्ररकंयदियौ क॑ः म्हार 
सू तो श्रव प्राग कोनो चातीजै ! पाठ पर पैलीसुः पूगोडा प्रौर लोर्मांरं 
सागेम्हारे ईगांव रौ राऊरैर्डधौ प्ररद्यींतर दरजीभी ऊभौहौ। छींतर 
म्हारौ पड़ोसी हौ ¦ बोत्यौ--प्राव-प्राव, म्हार संदा पर बैटज्या । म्हनं वौ 
सादा पर विला लियौ भरर मस्तीमभू' चान पड्घयौ । राऊ हैरडधी चालतौ- 
चालतौ गाणौ सरू कर दियौ : 


मेव्ठा धारी मजो षणौ प्रायौ.... 
बरस्यौ घारांधार तालमे पाणी मी मायौ। 
लैर्ौ भौज्यौ टपक-टपकः र्ग गालां पर द्यायौ 
मेका धारौ... 
फेर में मू' परीदृयोड़ा बं्रो रा जोड़ सू ज्यारं र-रगीला फु "दा लटक 
हा, भूम-ष्ूमर दीन गाणा री घुने कादण लागौ 1 मगरौ चढधा जरं उग्वे 
वानु बिरखामे मीज'र काठो पड्घोडौ माजोसा रौ बेगलौ भर मषा योडा 
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प्रांतरे गाव रा धेरघुमेरशूवश्टा दीसरा लागा । तर म्हून पादा सु" नीचं 
उतारधौ मोल्यौ--प्रब चाल परो मोदुयार, भ्रौ रियौ गाद मूढा ६! सर, 
जियां-तियां घरं पूग्या । पग धाक!र दस्याहोपगादहा जांरौ प्रहाशो मेल दिया 
वहै) श्राला माभा ललोल'र सका पैरथा । केली री गरम-गरम रोटूयां प्रर 
बवती दा घणी सुवाद लागो । व्याक करर मांयला तिबारामें प्रकगेढ 
माचा मार्थं श्राद-टेड करणा खातर भोडोक हौढो होयौ हौ कं प्रा चिपगी। 


लारली रात रा सपनौ भ्रायौ ! मावर उटायोद्‌ा हृदमानजी दीस्या प्रर 
म षाष्धौमेढामेषएचग्ौ) गोज्या सु डीढ प्रानो काढ'र दियौ भरर हाय मार्य 
नाव खुदायौ 1 कई सोणा श्रालरहा 1 इस्कून रा साधौ सायनां न दिनाती 
फिट्यौ । फर कादं देखू कंग्रेक गोरी इवदड़ी रं भूढागे राऊ हैरढधौ भूम 
भूमण्रपू दी बंसर। वजातौ प्रर गावतौजा रियौ है--मेढा धारौ मजो 
चरणौ प्रायौ 555! मै राऊ नँ $रवा खातरटहेनौ षाडद्रौ परह वौ कदाच्‌ 
सुण्यौ नीं श्रर यावेतौ रियौ । जितरंतोसाम्हीष्रुः गोगाजी आ्रयगा-~ कार 
मूजंग घोड़ा मायं सवार भ्र धौट्या बुराक गाभा वैरुषां | मस्यां रा मोटा 
मोटा डोडा प्रर ऊची सूतवां नाक 1 पद्तपटछाट करता चरा प्र लावी 
विच्योडी भूद्धयां। कागस्पौ कर्योडी दादी पर वध्योडौ घौषठठौ सपेत 
जाड.यौ । मायं उजढटी पाग प्रर कां चमारी रक्खी । डाव हाथमे लगाम 
ध्र जीवं मेँ चमाचम करतौ मालौ । प्रख्यां सू प्राग रौ चिरणागारी काडता 
वै जीवरौ हाथ मे भाना नँ तोल्यौ । जितिरंतो म्हारी नीद टूटी 1 डील 
पसीनासू पाणी-पाणीन्हे स्थौ दौ । 

पादौ सोयमौ । तरेक दिन चदयां ऊठयौ श्र हाथमे लोटौ देष^र तद्वाव 
कानी जावेण री सोची 1 बारलं चौकमेंप्रापौतो कई देखु' के हलकी च्रूदा- 
बांदीमे'भीजता गोयाजी रा घोड़ा प्याह । भ्रेक धोडं रीरटांग दुट आवण 
सू" घोडढौ सवार समेत भूढो टेकर पणी पी सिौहैश्ररदूनोदं धोड़्‌ सू 
श्रमो होयर सवार द्ट्‌योड़ा भाला पर शुत्यौ है । म्हारी छोटकी वेन कदाच्‌ 
काल त्िम्र्या बेलतौ-खेलती भ्रां नं ब्र्ेई छोडगी ही 1 


दू ढाड महात्म 


श्री गोपाल नारायण बोहरा 





' महाका देलनामें शरबारज्नेक पोथी प्रादर | को सिरनामोच्ै पोथी दूढार 
महातिम की।' पोथी मेँ मविष्यपुराणमेंसू मत्स्य देश को महातम लिष्यौ 
छ । मत्स्य देशमेहीदुडाडसामलच्च !इंमेडं देशका तीर्था, नां प्रर 
परवता को बरगान श्रौर उत्पत्ति लिखी षै । पोयी कौ भाषा संस्कत द जीको 
सार पदबाछा का मनवेलाव भ्रौर जाएाकारी कं ताईं श्रड उतारा छां। 


श्नद्र बोत्यो हे विरमा जी प्राप मने मत्स्य देश को महातम तो बतायो 
पराम्हारी संका याक हमे कस्या-कस्या वड़ा तीरथ छै, रिस्या मूर्न्थांका 
प्रासरमषं प्रौर वं कय्यां उत्पन्न हया ।* बिरमा ओ कटही- !हे इन्दर मत्स्य देश 
मे विराट राजा को पवित्र नगर्ठैषटं कं नजीक ही बारा गंगा प्रकट हई । या 
वारा गंगा पाताछमेंसू' निक्ठी द, विराट नगर मु" दक्छणा दिशा मेँ पांच 
जोजन दूर धै । भ्रई सव देवता जींकी धूजा करं मसी जाम्बवती देवी विगज- 
भान षै या देवी भटे बिराज ऊ पर्वत की परकम्मा करवा सू' महान पुम्य 
होय 1 ष्टं पर्वत का परविममे दो जोजन की दूरी पर भ्रग्विकेश्वरे भगवानकी 
भ्रषावतीपुरी छ जट साक्षात भम्बिका देवी विराजै छ । भ्रंदावती सू दक्षिण 
क तरफ घम्पावतीपूरी छ जठे चम्पा कुड पौर बम्पकेश्वर महदेवको 
भरस्पानचछ। या पुरी चम्पा नाम क्री राजकुमारी वसायी ष्टी । भ्रडं ही गोदा- 
` वरी नाम ङी यावडी सरस्वती को प्रस्थान प्रौरब्रह्यशिराद्रुढ तया तितोद 
कोषावदीद्ध।ष्तरंदंदेशमे प्रनेक तोयं । पत्र वमनाम षन सुहावनां 
नमे दभिरा मुनि तपस्या करी भ्रौर सिद्धि पर्ट। नजीक ही पतन देदी 
छं जीका दरसण कर रोगी नियोगा होय । इका उत्तरम विजय भौर दुर्जय 
मामका पर्वतय) 


ब्रह्मा जौ फेर वोत्या- हि ष्द्र भवम यां सव की उत्पत्ति वताञंष्टुसो 
परप्वधान होकर सुरो । जदे दुबुदि दुर्योधन गा्णको हरणा कर्यो तो विराट 
रानाको कवरवाँ नं धुषावां गयो । ऊ देखत प्ररजुन नादररोखूपधर कर 
विराट के नौकरी करं छौ, सोयो भी उत्तर राजक्वर को रय्ीदवानं 
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येठ्णौ । कौरवा री तेना देकर उत्तर तो पवेदा भयौ प्र पादो माग 
लाग्मो ) जद प्ररजुनं ऊ न जबरदस्ती धाम्यो । ऊ धगत प्ररजुनं पेड पर 
टा्ियोहाश्र पका पनुप यागम तेवा ग्पौतो पाङागवागो ह फ हि भर्जन 
याएा घला कर पाताद्टमे भरू मोगवतो गंगा निका पौरऊमे भ्रस्नानकर 
प्रौर प्राचमतकरजदधारोनदगणोदुरष्टैमौ भौर त्रुः गरीय पताण 
लाप होसो ॥ यां सुरा कर प्ररयुन पापया घनुप र यारा छोटो सो पाव 
मेसू भोगवती गणा षरणट हूर प्रीरयोडंें प्ररानान कर गहीव धनुष 
भ्प्ीनो भ्र दिराट राजाकी पते कराई 1" 


ब्रह्या भौ फेर कही पम जाम्बवतीकी घात मुरो. धुराएा जमाना र्मे 
परेक देव द्विजनामकोमूनिष्धो + यो तिहर रह कर धोर तपस्या करी । 
क्र वरसां तकतोवोरटूषेकी नाही राष्ट रहपौ । हेवा कै सिवाय भौर 
कुष्ठ षवावा-पी्वाको कमनी । हंसु दैवतां नं भरोत चिन्ता हई प्रौर यट सम 
म्हारे कन्न प्राया जदं मै लोक माति घेहिकादेवी की प्रार्थना करी। माता 
प्रगट होर भन बरदान मागिवावेर्ईूवंही । मसारा समाचारे देवी मै भ्ररजे 
कर्या प्रौर देवतां को सकट रद्वा की प्रार्थना करी । दैवी राजी होर भं 
यर दयौ) फेरवा देवी गुवारा की लडकी को भेस वणार उषेही गार 
सुरावा लामी । ऊंङाहायमे जापृण्यौ छौ । या ब्राह्मणा कन्न गह । वो प्रास्या 
मीचर ष्यान लगाया गेख्योष्यो । देवी कहीभ्ररब्रह्यरतूु विना पत्ति ही 
क्यों कायान क्ठंरसदेु? बड़ा लोग कही ष्टे प्रक काया राखर धरम करो 
चायथ्यै। प्रु नै खाद, ने पीव भौरसूखरभांरोहृयीजायष्चै । बेडमलोग , 
ह्व धरम नदीं मानँ । तेये जाम्या लै भौर वेखटकं याने ता, ॥ 


पूरागा जमाना सू रिस मनी फठठ खात। प्राया छ) भे यातां सुरार 
ब्राह्यणा का ध्यान मे विधन पडधो । वो भ्राख्यां खोनी तो मामन भेकः गवि 
नै सभी देखी ज्यो हंस री घौ भौर गाय बदडा ने वरारहीष्टी। वौ मनी 
तदस्या काजौरस्रु जारा गयोश्रकयातो साक्षात्त चंडकादेवोघ्यं । रोसकी 
भासी ऊँ भ्रंग ताल हो गर प्रर थो बोत्यो देरव, मँ कोई ्रपराप तो 
करयो कोन, फेर भीतर जामूरण्यां देर मारो तप म॑पकरबोच्वायो। जा, तू 
गाय यद्य समेत भारा की होगा, थारो नाग जामचती क लो.यौहीम्हारो 
वचन दै ।' देवी हंसबा लागी भीर वोलीदे ब्राह्मण तूः श्हनै सप्‌ दियो ज्यो 
मंङुरद्ैपणर्मै भीतरपदयूः दु धक दु जग्द्र परत हेज.” , राही 
खोमा मे विराजूली। भ्यां ब्राह्या तो पवत भोर र 
समेत जाम्बवती कौ मूरत वणा गई 1 
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श्रदे भ्रंवावती की उत्पत्ति भुणो- सतजुग मे चन्द्रचूड नाम को राजा 
द्यो? ऊंको राज समन्दरां तई फंत्यो हयो ष्टो श्य गारकपुर को राजा तारा- 
पिपर्कोबैरीष्धो।सोवीङंका राज नँ जीतवा नँ बर-बर मे हमलो 
करतो) द्युः ॐ को नगर खंडनवंडहो थोभ्रौरखनानोभी रीतो ह्व 
गपो । या. देखर तौ राजा अ्रापङी राजघानीमसू भाग निकद्ट्यो भ्रौर मस्य 
देश काड्गरका वीच में बीड जजगव्ठं में तपस्या करवा लाग्यो । वो महा- 
देव जी का पाच म्रौकाँ को मत्तर जपतो (नमः शिवाय) । जिदे भौत स्म हो 
मयो तो शंकर भगवान परगट हुमा । राजा भस्तुति करी । शंकर भगवान 
वरदान दियो. हि राजा धारं तई यड ही भ्रेक सुन्दर नगरी बस जावै जीं 
मे शम्‌. धस नही सकंला। न थारी कदंहुरहोली। मै मभीम्हारागरां 
समेत भ्रंडं ही निवास करूला | साथमेश्रम्बिकादेवी भी रहैली। म्ह याँ 
दक्षिण भ्रौर उत्तर मे खड़ा नील प्नौर मेध नाम करा पबेतांमे बिरार्जाला। या 
कहु कर शिवजी उठे ही लिगसू्पसरुः खदा मे बिराज गया। राजा भी 
भ्रापको नगर ऊंडं ही बसायो श्रौर ङं नगरी को नाम प्रम्बापुरी राख्यौ। 


ध्रव प्रागे चम्पावती नगरी की उत्पत्ति को हात सुखौ । श्रायलां जमना 
म काभ्पिलं नाम को राजादौ) वो बड़ो वसी, दथाचु म्रौरे विध्णु भक्त 
हयो । भेक बार शाँडित्य मुनि ऊक धरां माथा । राजा सव तरं सूः वाको 
प्रादर सत्कार करयो प्रौर फरवाँका्राबाको काररा पृष्धघो प्रौरश्ररन करी 
की हे रिपौ भँ प्रापको उपदेश सुएखबो चब्रु च । रिपी बोल्याहिराजाये 
विष्णु मक्त चयो ! था जस्या भगवान का मगरतां सु" कुण मिलबौ कोने चाव॑। 
विष्णु भगतां का दरसण सू" समी पवितरहोजायषछठै। भ्रवम्हाराश्वा 
कोकार सुशो- मै थानं भगती का उपदेशदेवा नै ही भ्रायो च्यु । ईन 
सुण करथे जयां उचिते समभफोसोकरो। इं सू सवे तरह कां आरानन्द ह्वा 
श्नौर थांको राज भ्रविचल द्भ जायलो। पा कह कर रिपौ श्रन्तरध्यान हो 
ग्या। ्नेक वार तो राजा मोत दुवी हयो परा फेर सावचेत होर विष्णु 
भगवान की स्तुत्ति करी । जद मधूमृदन परगट हर बोत्या-हे राजा थारी 
स्तुति सू मै प्रसन्न हयो, भवतु वर मांग । राजा कही हे प्रभो श्राप मवेका 
मालिक घो भ्रौर सवका मने की जाए दछौ। भगवान फरमार्द्-हे 
महीपाल थारामन्मेज्यो कटो जनैर्मैजाणू' षु श्रौर जत्दीहौ ऊर्न 
दूर करूला । तीन्यू काँ की भरागली-पादछछली जाणबासा मुनि मनं सची- 
सची बात रतायी दछ। पुव तो कौन पण पुत्रीसू यादु को उद्धार 
ह्वंचो। वेठसैमीज्यो कामन हो सकेसो यारी देटी करली । या कहं कर 
मगवान प्रन्तरेघ्यान द्ध गया । राजा क! मन को सारो संताप मिटे । 
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सप पार राजा कं स्प्वती राएौ सू प्रेक सूपाढी कन्या जनमी । ऊर्क 
जनमतां ही सार परमे उनाटङोद्ं गयो 1 दाना का मनमें बहो प्रानन्द 
हेयो । चम्पाकासारणको ॐ रूपवता कन्यां देखर राजा ऊंको नांव चम्पा 
ही काढ दिध । ग्रबवा कन्थां दिन-दिनं बड़ी होबेा लागी ! पणा जदवाव्यावं 
लायक हरतो राजा काठ वष दणेप्रौरङंङकीमागमीराजाकीपस्तायहौ तुरम 
मेचलीगयी । रागाकादेश षर वैरी कम्जो कर लियो! जद राजकवारोकौ 
धाय अनं नेर मत््यदेशमेश्रा गयौ । ऊठ जदव। दसबर्सकी हईस्नो धाय 
मी भगवन नैप्यारीह् गई श्रबवा राजकवारी विनापं कस्वालागी। हि 
माद्रनम्हरदीदीए मपू पे सव ङषठव्रनदो एणा . प्रवे मै दुह्पारी 
कौडं जाऊं प्रौर काई करू 1 

सव्रबा्ताकोकारए मावदहीरग्योर्गैश्रवमो मीं ब्रु प्रौर डो 
फिरू दू" । मनं धिरकार छठ ज्यो मेरे पहनीही म्हारा माचा सर गया 
प्रौरभ्रववे विचारा व्रिना पाणी पिया सव नरक में चलूया जाती । चिधाता मनै 
कई कामनै षैदाकरी दै ग्रचर्मै कुएकीस्रणमे जाऊं । वा भ्रै्यां विलाप 
कर रहीद्धी जदह; श्राकामवाणौ हृई-- कन्या तू भगवान की उपासनाकरयं 
ही थारामनवचायापूराकरसी!वावोती्मैबज्कद्धु भ्रौरस्प्री होवा कं 
कारेण श्रज्ञानी द्रु । मं तपस्याकरोर्कादिजाण मेतोयामी कैर्न जाण्‌' 
कं केव्या देवता को ध्यान करू प्रौर कार तरह सै तपस्या करू । अद प्राकास- 
वाणो फर हृई। धारा हिरदा मे मगवान ही ज्ञाने उत्पन्ने करना प्रौर्‌ जयां 
भग्वानकी श्राग्याहो उ्यांहौ कर प्राणीत्ती प्रग्यानीहीहोद्ु। भगवान 
फोप्रर्णांमुहीवोस्व्गमेयानर्कमे जावाकाकाम करद) 

ॐ राजकवरी म स्तामने ही बहो शौभायमान वन दि्ीई पड्पो, जौ मे 
तरह-तरह का पद्यौ बोल रह्याद्या । कदम, प्राम, दाड्भू,धरांकां पेड भूम 
रष््ा घा ) उत्तर दिशां प्रेकबावडी प्ली जीमे कमन जिल र्हा चछा ऊं 
नावडी मे संपाडोकःरवा राजकुमारी प्रापका माता-पितः प्रौर समी लागती- 
विलापती कान जलनल दी 1 फट बविड़ोमे उर वा चौक चन्म मरह प्रौर 
ऊंडे घाम भौर पत्ताप्रेकठाकरम्रापकाहा्णांपरु परणएकुरटीव्एायी प्रौरञमे 
ही चैक कर सात प्रक बा मन्तरे को जप करवा लागी (नमो मारापणाय)। 
कदं पेट कां पत्ता सार रह्‌ जाती, कदै कोरी हवा, कदं डामकोपषराणीपी 
सेती, कीट दिनं निराहार ही निकठ जतो 1 ऊंकी तपस्पामे विधन भो मोतं 
पापा) भ्रवः वार बावदी भौर तलां को पाशी सूर्यो । जदा दूर दूषरी 
उवङौ मे गर्द) वा मी सून्ग-सट मिली + पणा वा प्रपर धीरन नहो छोडघो 
प्रौरङ्डंदही पडो होर गमा, योदा भौर घरस्वेती को श्वान क्दूयो राद 
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कही -ज्योर्मै सत्रूजयराजाकरीवेरटीद्धु प्रौर साचा मनर तपस्याकरी चै 
तो सव पापां कानाश करवाढी मयाँको पाणी ग्रां बावडयामे भ्रा जावै ।या 
कहतां ही बडा जोरमसू पाणी वां बाडा मे डाक्यो ओर राजकवरी ग्रसनान, 
- ध्यान प्रौरत्रपण॒ करके म्रापकी कुटी मे पाष्ी भयौ । यो श्रचरजं दैखर 
देवतां फूल वरसराया भ्रौर उक मोत बड़ाईकरी । सारादह्ी नाडा, खाडाग्रौर 
तद्छाव षाद्या मर मया चंपा फेर तप करवा लागी) ऊंकी घोर तपस्या 
देखर देवता चिन्ता करना लाग्या प्मीर तक्षक नाग नं बुलार कही-ये सब 
स्पांन तेर जावो प्रौरचपाका तप में विघन पैदा करो । अन डरषावो।या 
युणर महा जहरीलो सर्पराज सभीसपां नैलेरचपाकी कुटी परगयो। परा 
वासपांकौषूकारमूु डरपौ नदहीश्रौरश्ची नारायरा का ध्यानमें वटी रही। 
भगवान विष्णु यादेठर गरुड नै श्राष्या दीनी 1 गरुड जी जावो- तक्षके नाग 
चंपा कौ तपस्या मे विघन कर छ! म्हारा भगतांन ज्यौ दुवदैद्यैवाकोये 
नाश करौ । चाहे वो दुवदायी गणोभ्वरहीक्योनदहो। मगवान कौ भ्राग्या 
सँ गरड जी गयां प्रर कोक्त भर का फासलासैदेवतांही साय साप माग 
दुटूपा । गरुड जी भी सपां नं मागता देखर प्रक सीस्य्‌ का पेड पर 
थोडी देर बि्रम कर्यो श्रौर फेरदपिप्त्नागया! जी जगांसोस्य का 
पेड़ पर गरुड जो विराम करथो द्धो वो अराज भी गरुडावास बानजँद्धै! सारा 
विधन दर होना पर चंपा फर भ्रापङ्गी तपस्यामे लीन होगी । फरश्रेक बेर 
बड़ा-बडा वानां हाढी श्रेक मोटीस््रीश्रायी प्रौरबोटी तू राजा कौ बेटी 
छै, दं सुन्दर शरोरनंक्यू कठेसदेघधै' ठंडम्मर पाणी का दि्नांमेद्‌वन 
मे काँ रहली । कोई राजकु वर, गंघवं या देवता रु व्याहूकेरले। टं काया 
न "केस देवा मू कोई फायदो नहीं ।याक्हकेरवास्तरीभ्नेकखाडामें 
विलायमानहो गई । फर की समे बाद दुजंय प्रीर विजय ऊका तप मेँ विन 
करवा न उत्तर सू श्रापा ! पणा्वचपाकातेनसरु पर्वत हो गया । वाकी 
चोटी प्रसीतनादेदी बसकरदछ) याँ पर्वतां कौ परकम्पा प्रर जातरा 
करवा हा्छांकासबरोगदूरद्दैजायद। 
भोत बरसां त्क तपस्या करां पद्धैसारासंसारकी भ्रातमा स्वय भमः 
चान, ऊं राजकूवारौ नै दरसणदीना।वामनमेजीसषपको ध्यान करं 
छी ऊन साक्षात साम्नं देवर भोत खुणी हुई भ्रौ प्रानन्द को मारयो बौत्यो 
भीनदी गयो) मगन कदी --वरमाप, थारोबपमी म्हारो भग्त चो। 
धारी तपत्या सू प्रसन्न हुयो। जद चंपा कही--दै भवानम तो ध्रषिका 
दरसणा सरु ऊपर कोई यो बात कोनं जाणूं । मगवान बोत्या-या ठीक द्यैपण 
फट भीकोईतो वर माँग 1 तनं भंड ही बृहदश्व नाम को श्रेष्ठ पत्ति मिर्ललो 
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प्रौरप्रददीप्रेकपरेष्डपुरी वत नावैठी 1 ठ में मतिमति की प्टार्म, 
महल-पाद्िप^ वाग-वगोचा प्रौर शटकों हो जायत । कैरषुरोकानाममरू 
ही या पुरी प्रनिद्धब्दैलो भौरयारानविचु ही चंपाढुढ, सरोवर वार्जलो) 
वावही को नाव तिलोदकी होलो। जहे माध नुदे 5 मै वि्तश्रौर पाणी कौ 
जलांजली देवा सू गया मेरि देवा बरोवर्ठहोतो। याकहर भगवान 
तो मन्तरेघ्याने हो प्रया ध्रीर चंपा ञं सुन्दर नगर नै देकर भरवरन 
मे भर गई ' एर्व पहला ऊरी टका संड्मे जार रहब ताशी । 
कोर्ट समे वुह्दश्व नाम कौ देवकु बली रारङगुषार शिकार सेसतो-षेलतो 
खंडं प्रायो प्रौरपुष्टौ-यासून्दर पुरी कुकी । सद जरणाक्ही मा चंपा 
राजकंवरो की चपुरोदै । चंपादरूरसरं ही राजकंवार त देलर महते बुनायौ 
ग्रीर सुवसांता पृष्टीः । अक्रो रट प्रर देण तया प्राबाको कारण पृ्यु्रो । जदं 
ब्रह्मणा लोगे ऊनं सारी वातां मतापी 1 ऊनं भी भगवान की वत्ति पादभ्रापी। 
वाकमलाँको माद्या राजकूवार नं पुराय प्रौर ऊनं प्रापको भरतार मान्यो) 
मोत स्मे तक आनन्द सु भोगविताष करता हया वं सौ पतरं का माता- 
पिताहया श्रौर फेर मगवानमे सीनदहो गया) 


ब्रह्माजी प्रगाडी कही हि इन्द्र भ्रव स्कश्रौर पवित्र तीथं कौ गेदएन 
कष्ट" घुः जंड दैत्यां काडर का मार्या देवता जारसरणली द्धी, वोब्रह्मणिरा 
नाम को एूदष्यै ' हैदर यान याददहौोली ऊ कूुडमे ही सनन करकेये 
बही पदपायोद्धो। ऊही श्रस्थान प्रद ब्रह्मशिरादैत्यांर्म हरयाद्धा)करडका 
परिविम भाग मे सतदंड नामक भरस्थान घै ऊं साक्षात नाराया देव विराज- 
मानष्छ । ऊका उत्तर पर्चिम मे दमं नामको प्राम द्धं जं द्मवती नदी 
भ्रौरपद्वेनद्धु ' कठजुण का पपांको नाश करवा दारा महादेवजी को 
प्रस्थान भी ऊडे दही मौजूद छै उयौकी स्थापना दर्मशिरा-नाव का मुनी करी। 
वै सरस्वत नरौ को प्राबाहन कदकेङृहीतू भंड यिरहोना। केर नी 
कठोर तपस्या करी । महादेव जी प्रक्र हुवा रीर कहौ -वर मांग जद मुनौ 
श्ररज करो--टे पंचानन श्रंदं सरस्वती धिर रहै रौर धामी प्रडंही निवास 
केरो । जद चिवजी कही भरशंथो होली या सरस्वतो क्ठ्जुगमे मी लोप नही 
हौसो। ईं को नाम दर्भ॑वती हलो । बवाल का मह्ना मे प्रंडं ग्रसनान दानं 
करवा सू" धृन्य प्राप्त होलो । 


ह इन्द्रो मत्स्य देश को महातम मै यानि सुखायो। ईका शुएवा सू ` 
बहुत प्रानन्द भौर सुख की श्रम्ती हषी । 


ई महातम मे द्‌दढाङ्‌ राज मे सामल के्‌ ठौर्दीडाका नाव अया-द, 


\ 
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जिया विराट नगद (वै राठ), बाणा गंगा, जाम्बवती (जमवायमाता), भ्राम्बावती 
(पराग्बेर), भ्रभ्विकेश्वर महादेव (म्ीडा महादेव), चम्पावती (चारषू), शीतला 
(शील माता की डू गरी), गरुड़ावासं (गरडवासी गांव), द्भ॑शिरा ग्राम (डबच 
गद) भ्राद ! पणं ईमेंद्‌ढाड नदिं को कोई हुबालो कोन प्रायो । ईम मालम 
होवेकंयो निं षं प्डयो दै 


म्हारी जापान-यात्रा 


लक्ष्मीकुमारी चूंडावते 





{ 1) 
जपपान रो ग्रस्नलौ नामे जापाननी है । उणारो श्रसली नाम निप्पोन है। 
जापानी प्रप्रा देश नै निष्पौन कंवे। परदेसियां रा श्रणुद्ध उच्चारण मू 
तिप्पोन जापान वणा गयो । 


जापान देश चार टापुवां सू बणधघोडो है । भ्रमि होन्शू टापू सबध्रः मीटो 
है। टोक्रियो, प्रोस्नाका, क्योटा, हिसेशिमा वगैरा जापान रा खासा शहर 
दणहीज टापू मे बसियोडाहै। बीकिनोरातीन टापू इणासू' चिपियोडय है। 
उतेराद मे होकायडो टापू है, दिखणाद मे प्षिरोक्रु भर व्ूष््‌ । द्रं रं प्रलावा 
जापान रं समदर में छोटा-छोदा हजारू टापू बिषरियोड़ा बस्षिया है । 


टोकियो रं हेनेड! हवाई टेसण पर उतरतां ई घड़ी साम्ही काकी । कठ 
क्त रश्रौर वरंटेममेतीनधंरोफरकदहो। श्रा वात कंवणो पडैलाकं 
प्ररं रा केष्टमवाढा भला प्रादमोहा ! कई भ्राता, कांड जातां सामान रं हाय 
ई नी श्रङ़ायो, कांई पुद्धताद्धईनी करी । पासपोट देल भटपट ष्टापि लगा, 
सोखदेदी। 


महान प्रि होटल मं छ्तारिया ) प्रोतौ मै टोकियोमरं पूततां ई देल लियो 
कै ्रठे नकसां रो जोरहै। म्हारे कमरे मे नकम टागियोद्धौ हो । कार्त 
रीप्रोरसु म्नि कागजात दिया हा उणा मे ई नकस्नो नव्यीदहो । गेल मेजिण 
किणोनै ईर्म गेलो पृच्ियो उरणं कट कागद पैित क।ढ नक्सो भांड श्ट 
गभो वत्तायो) टैक्सी ाइवर ने कठेई जावा नँ कियो तो छट देसी नकसो 
जेषपू' काढ म्हारं मूडागे रासियो जिण जागा जावणो हुवे, नक्तं मे बता 
देवौ । बठं नकप पिवाय कोई बात हौ नी । रेल मे सफर करवाव लाई 
नकेसा मौद्रूद । 


(2) 
उणा ईज दिन सफर गाढ़ी सू ्हानै दिरोधिमा जणो हौ । रौकियौ 
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टरा माच शूगिया । टेसण रौ इमारतमे वषिया पणं बनीं तो प्लरफारम ई 
दील्यो, नीं यादी दीखी, नीं हंजन नर प्रायो । भर्म मे पडगी-- ष्या 
पासी दकानां ई दुकानां 1 


जापान कोसल वाठा महन कयोहो कं भ्रापनं हिरोशिमा तक पुगाबा 
मे म्हारी श्रादेमी साय दे देदांला । वो प्रापनं साश्छनं रेखा पर मिल जाला । 
गरी द्ुटएा री वेदवा नजीकं प्रायगी । म्है उोकता उकतायीजग्याः । रेस पर 
भीड़ षणी दही। नीं तो गाइड म्हानै मोठ नीं म्टै गदड ने पोठवां। प्रैत 
वकत पर गाइड हां एतो थको प्रायो ¦ परांदनां ई मनं देख बोलियो- भतो हवो 
थांरी इस्ाहीरोजोदणानं देखर्म पां प्रोठखिया। 


गाइड म्हांने लेय ऊपर चदियो । हं सोचण लागी-प्रापांनं तो गाडी 
नटो दै । भ्रो ऊपर कठैले जावै दहै ? ऊपर प्रवतां ई देखिधो कं प्लटफारम 
पर प्रायग्या हां। गाडी मूढे अमोहो समभे नही पायी क ऊपर 
चेदिया गाङ किण तरं पायी । नीचं माकी । बाजार, सडक, दकानां मीश 
दी। टोक्यो में मरवादी घण होवासू रेनां दुक्ानां री छतां पर घासं । 
टोक्यो शहरमें रेलां रो जाछसो गुधियोडो है-प्राम-ताच, डववे-जीमणै, 
ऊ च-न.च घडघड करतः रेलां चालती रवं । 

जापानियां नै भ्रापरी रेलां रौ टाइम री पाबदीरोधरोमभांजसदै। बह 
रेलांमेटनीं हुवे, कदे हुवे तो कुं सेकंडां सारू ईज । म्हारी धा हिरोधिमां 
प्राडी भागी जाव ही। रेल री षट्डीरंदोनांष्डीनं घेतांमें प्रर जग 
तकर्म विनो रातासंरां खंमा शपियोडा यत्वा कं भ्रं उद्योग रौ निन्त 
विष्नार टै। धरां मां टेलीविजन रा प्रेरियलांराखंमा साम्हौ प्रागनी 
दिन्राता जापानी सज्जनश्रौ फुकरुलिमा बोलियां भेरिपलां रा योक देनं 
प्राप प्रन्दाजो लगा लिरावौ फं जापान मे कितरा टेलीविजन है । 

सेकृढां कोसां री मुस्ठाकरी मर दैत्यो करै जापान में प्रक पांडे धरती 
येकार कोनो पदी! मान लो कठ्‌ जमीन हेती रे लायक कोनी, पाणी षते 
सादो ईरै, तो उरनं ईकाममेंते रासियौहै । षीसरेमें कमल ईं वाप 
दिया । कमल री डांदी, मौज, पत्ता एूल, पांड्या रो साग वणाव । 


(3) 
ता. 31 जुनाई, 1959 न सुह 10 अजिया हियेशिमा मे विर्व भम्मे- 
सन स्र हथो । प्रतिनिपि टम सू" पहना ही मेढा हवला सपा । । 
हिं वारं बरामद मे ऊभी ही । पवाशचक्‌ प्रक सांडी ओह रा त्ररदार 
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टौप उतार मायो भ्ुकाय भजौ करियो 1 बोसिया, श्राप जरूर हिन्दुस्तान मु 
प्रायाहो, म श्राष्टलियन हूं । पोच वरस दव्खरण-भारत में रियोडोहं। प्राप 
किस प्रदेश सूः भ्रायाहो 1 


मकंयो-र्ग राजस्थानरी हं? 


श्राष्यो 1 भराद्यो ! उर्दपुर तकम ई ग्योडो हू, महारो नाम भदुयूज याज 
है। मनं मरादी बोलना री षणी मन्म श्रायरयी है । धराए र साधव 
कोई मरादी बोलणियोहैकंनीं? 


दूजै दिनर्मे उशा नै म्दारं प्रतिनिधि मंब रानेताश्री दहरे सू 
मिलाया! षटाज वासू मराठी मे वद्ाघड़ वात करवा लागा! मरादी रंश 
श्रावर रो उच्चारण वे घणो शुद्ध करता । मनं उणां र छ" र उच्चारण पर 
खुशी हयौ भ्रौर श्रचम्भो ई प्रायो । श्राप श्रं रा हिन्दी बौलरियां भायां 
सू' म्यासकर उत्तर प्रदेश श्रर बहार वाटा सू' @* बोलणी नीं प्राव 1 @* रो 


प्रयोग राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती श्रर मराटी में तो खुब हवं । 


द्र 2 मै सय मै मनै ब्रेक जूनी बात याद ब्मायगो ; बीकानेर राज मे 
महाराज गंगारसिह जी रं बगतमे महाजन रा राजा हरीर्सिह जी ठावा सरदार 
हा १ बीकानेर राज मे उरा दिना शरेक हुकम निकाल्ियो कै राज नौकरियां मेँ 
योकनेर रा लोगां न ई राखिया जावै । फलाणो वकानिरी हैकं नीं हयो 
इम्तहान धरणीं विरियां महाजन-राजां साहब लिया करता! इण इभ्तिहा 
री जरूरत यू प्रायी कै घणा जणा नकनी सर्टीफिकेटतते बीकानिरी गण 
जावत! । उम्मेदवार री जां करवां राजा साहब उरनं पूता--बोनो 
खट्छ-लल्छ । बाहरवाणं पू शुद्ध उच्चारण नीं करणी श्रावतो श्रीरब 
बोलता खलल-खलल । उशई वगत रदाजाजी भ्रापरो फंसलो सुखा देता--ारे 
बीकनिरी होवण में खलल है भाया) । 


शरी ह्यज महाराष्ट री मायली वाता री घरी जाणकारौ राख । बटे री 
जनदातियां ₹ बरं मे उणंरोषणोन्ञानहै) जदं बै महाराष्ट री अनः 
जातिं रं जीदण भर संस्कृति रौ वातां सुणावा लभ्या तो मनँ मने षणी 
रम भराई गतो षां जनजातियां रोका ईनी प्रुरियो। 


(4) ४ 
कान्करेस हाल र दारं ऊषा प्रतिनिधि लोग ग्या लगाय रया दा । गर्मी 
तेज ष्डरीही । जपानर्मे ष्ठत पंलातो हव ई नीं । सब जणा हाय ४ 
जापानी कागज रा पला लोर्धा हहिलाय रया हा । सूदन रा प्रतिनिधि इजिष्ट 
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री सगाई प्रतिनिषपि भिक्त करम नं वतटायी--गर्मीतोप्रठे ई भाषां जिसी 
पड़ है पण जापानी श्राषां जिसा काढा क्यू कोयनो ? परश्चिमी जभ॑नी रौ 
प्रतिनिषि हू-हाषूः करतो एूकां देतो फिर रयो हो-“मर गयो गरमी 
धि, मै तो कात परो जादुसा।' 


गररोपर री स्मकं जवान लुगाई प्रतिनिधि भरापरं वरव सू काढ भूडीकोतन 
रो सोसी नै छादि मायैपै। हूं कर्न वटो, म्हारं ई ललाट र उण पूडोकोलनं 
लमायो । पै कृहियो- -मनं इसी ज्यादा गरम कोनी लागे । हं राजस्थान री 
प्रर वई तरते सोकानेर री रंवएवाङी, जरे इए बेसी गरमी पहं । 


जि भयन मे काफरेस हुई उरं भें ईज शान्ति-स्मारक म्यूजियम हो । 
घएखराम्हे वो म्यूजियम देवा लाग गया । इण म्यूजियम हिरेशिमा में 
जीं मटर वममर त्राही हई ही उररी तेत्र, नकषा भर राका जमाय 
राचियाह। पूरो विवरण ख्णश्रछंरोदे राव्वियो है। उण महानाश रा 
रावसी कर्मा म देशव वनररी छातीवादं रे ईभ्रांसू रायां विनानीं रेवं । 
भीतिपेस्नेकं मोटी सारी तसवीरलाग री; उरमेधू्वरो मगरो रो मगरो 
लपकतो लगो ऊंचो चठ रयो है । भ्रैटम बम रषूटता ई हिरोशिमानै भ्रापरी 
काठो छाया में ढांक्तो श्रो फोट चार हजार मीटरद्ूुरांसू संचियोदहो। 
1945 री द प्रगस्त सुबह भेन भ्राठवन'र 15 मिनट पै नेकं भ्रमेरिका र 
विपमाण बम फँक्तियो । वो सत्यानामो विमाणा बमं फँक्तां ई नटाटुट पादै 
पगां माणियो। वो इसो तेज मागियोकंवमरूटे-कूटे जीरं वैलां 16 किलो- 
मीटर भागने दूर निकट गयो । 


मम जमीन 570 मीटरङचौ भ्राकाग में कूटियो । धरती मेर पटर 
शूटबा मू" इतरो नास नी हो सके क्युकं बममें इतरोताकतही कं जमीनमें 
धं जादतो। जां मिनतां वम नै भ्राकाश्मरे एूटतो दे्धियो वां वतायो क 
वम ष्ूटतां ई इसो लागियो जार परचडमभूरज धरती षै उतररयो है बम 
एूरियो जिण वेरा उणसू' गरम निकी, वा दो ताल सेदीग्रेड हौ । सौ सेटी- 
पेड भरमोमें पाणी उक्ठ्वोा लाम जाव 1 वागरमीही दो लाल। भूगड्य 
तिडकं .जयू' मिन तिक गया । वो धूवै रो वादष्ठो, जएन श्राणाविक वादठ 
कवं, भडताठीस सेड में तीन हनार मीटर उचो चदियो । सादी भा 
मिनटर्भेतोनौ हजार मीटर उपर चदढ गयो । पहु मिनट पद्य इण वाद 
मेरु बरखा होए सामी । दो घंटा तांई बरादर कादो वरसतो रयो । रेदिमौ 
सक्रिताराजोक्णा शूरे प्राग ऊपर षरा गयाहा उणां नै वरला पाछा 
नीचै क्ते भाई 1 ` 
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गम परूटवा रं 20 मिनट प्रदं नीचं जमीन वै लाय लाममी । सकट श 
भर वासां रा जग भभक-~मभके बद्वा लाग ग्या छोटा-मोधा व पर 
पसम हो भया । प्रादु गहर में खाली छार घर श्रष-बिया श्य ग्या) 
नदियां रा पृ दरद ग्या। याडी री षरदियां बांकी हयी । गरम इरी ह 
कः लोह कां पत्थर पिक गया । हिरौशिमा लाय से लटां में समाय गयो। 
तीन दिनां ताईं धूप" बो रषौ । हूरियौ-मरिथो जेठ प्रर णर राले 
दिगततोदहो गयो) 


(5) 

इण कयामत में लोग-लुगादया, टावर-टीकरं रौ दुरदमा हृरद उशरी 
मात तो कंवण ओग हं कोप्रती। भांलियां देकतियोड़ा हान,बठेवाढा सुणाय पा 
हा । महार र्मेतो सुरबा रो हीध्रत ई कौयनी ही, काठनो कांप-कांपए जति । 
सपर्टा प्राम रेश्रडरी ही, भिनेक्ठ बेरछाय रया, टाबर चराय रथा, इए 
किरी सुरौ, कुए ्रिरनं बचें मरिया-वछिया १ लपटां मे मखम ! इण 
भयकर कांढरीयादसू' ह्न भिनत री केतना प्री जवि। 2 लाक्न 4 
जार सोगग-लुगाई भर टाबर बरटावता थका जीवता वटर प्रथा । 51 हर्जार 
बरौ तसह वरात हो ग्रा । प्रे लात भ्रातरं माध्रुली घायल हया । 


श्ण मरमेध मे जकन मर गया वां तौ ख प्रायो परण जायी दाता 
बाकी रैगी वै जीवती लसां पाणी पारः कररीही, ए पाणी रं जनाव 
भे कट उणा लाय री लपटांमे धानो कर दैतो। डील रा गाभा बढ 
गया, शोल भूज र्या, केसर बल गया, चामदी भ्रीर हृाद्धिया बठनं लय 
गया! श्रै नर कंकाढ चेतो प्रावतां ईं करढ्वता--षाणी-पाणी1 पाणी 
कंठं ? पवा वाढो कुरा? प्रापणं पुयणांमें जी रौरव नरक रो षर्णन कीषो 
वो इर धागे तुच्छहै, जो हाल तसबीरां मे देलियो भरर जो देवणवाी 
, दादा रू कानां सुशियो उणानं लिलवा नै छर कवा न कोर लवजरई नी। 
-गुजियम मै देवतां मन दष, गलानी प्रर प्रन्तर्शाह भरु" बट लाग गपो । भ्न 
भै रश्य-रंय श्रो सवाल ऊठती--मिनल हसो हत्यारो हो सकं है ? त्र दे्‌ रया 
हं जौ तावी तस्वीर है? हे मगवान ! भिनलं रं सां भौ बरताव कीषो} 
मिनित ई इसोहो सकं तो पधं रालस, पिशाच, दैत्य दणानू" ज्यादा क 
हरवला ? 


(6) 
हिरोकिमा र सत्याना रो जापानि्यां ₹ दित धर दिमाग षं धटो भ्रचर 
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पियो । बटे रा सादित्यकारं रं भागे तोप्राजई हिरोधिमा यू" हीज बठ 
रयो है प्रर राष्टरोप षेतनावाल्वा खापषानिर्यां रा काठनामेतोभादहोढी 
पीदां ताईं सुनगती रंवला । 

पेष्बितराम हो “भूतां री सवारी-हिरोधिमामे साय लागवा रं तुरन्त 
पछ रीद्िको हो! पूवं मू' काटा पषटिपोड़ा नर काग रोड ज्यारा 
कपा बट गया; माया, वामही फएाटियोष्टी, गाभाग्यू सटक्योष्ी, हायमभूडा 
सूबियोषा, दुखसू होस-हवास गायब, ज्यां मे प्रत सूरभ न गत, विचक्ायोड, 
दृढा्यू' वीरान हूयोढी गलियां मे बेमतलबे मटक रया। उण वख्त री 
प्रषली हतत हीभ्रा । प्रेकचित्रभौरहो | प्रंटम चम स्र निङ्ठी वेहिसाव 
मरमी भ्रू सोग ध्वराय गया। 


पायन ¶ाएो-पाएी' कर रया । पाणी कठे? नटा री संणां टूटगी । 
चारू भादी न लाय सायर । हिसिया मरतां कठ सूख रणा ! एरीर धार्वसू 
चिरौज रया । धाएी-पाणी" करता नदी साम्हां दौड्िया 1 दौडणौ चास भराय 
नी रयो, सासि तेणी नीं प्राय रयो । उठता-पदता मेदी रं किनारे जाय पाणौ 
रे हठ नमापो। हा बढ रा बढ ठंडा पहगया। नदी रं किनारं सोधां 
राद्िगता नापर पया । दिसेगिमा शडुररं मानं साति नदियां वेवं प्रर सातु 
नदियां लोधां सु भरमी । 


सुबह रो वव्तहो । टावरपषदणानेभया हा) भ्रेक दिन पलां हवाई 
हमने मू टूटिषोदा धरां मेँ मदद सारू नावां तौ स्कूल राटावरां रोप्रोग्राम 
हौ । मास्टर र सारं स्कूल रा टावर टोठा रा टोढ्धा मदद सारू जाय रया 
हा। उणहीज वम्वत वो हत्यारो पापी बम पिमो 1 'मां-मां' करतां भोठा- 
माठामू्टार'दावरवटठंरायरंसं गया उट वेदढा रो चितराम देखणी 
नी श्रावै । प्रन रई हिरोशिमा री मांवां श्रापौ रात रा 'सणण-सणण" करते 
वायरमे -मो-मां' रेवता टावरां रा हेला सुखौ 1 


म्हारेसू'तो ब चितराम देखणीनी प्राया। प्रंखियां मीचनं ठी । 
चितिरामां न देश्व-देव हिरोशिमा सै जापानी लुगायां रोयरी ही । उणां र 
भरढारउ्णांराटावरयूहीभ्मां मां! करता, बढता-वरढ्वता मरिथा हा। 
कितिरा ई टावर बठे ऊभा-ऊभा परापरा मा-बापि नं यादक्र रोय रया ह्या । 
हे भगवानु ! वोननारो याद भावं जद प्राज भी म्हारो -काठभो--यस्यर . 


करवा लाग्‌ जाव । । ‡ + 


0 
इण बिश्व सम्मेलन में संसार रा सारा ई देणां सू अतिनिधिश्राया-हा।,- 
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परमरिरका सूद्‌ पचित सरदारप्रयाहा । चां मेदा. पोिगदृहाः 


डां णोति शमेरिका रानेाग्री रसायने शस्त्री ह । प्राराविक श्रस्वां त 
काम मे तेवा पछ उलां ते कोई-कोई ब्र दुनिया मायै र्व, इरा विषयमे 
रँ पोलिग धसी णोपकीषी है; ष्ण ईज काम मां श्रतं नील भूरस्कार 
पिलियो । 


डं. पोलिगे सम्मेलने गँ घरां जोरदार भोसिया ) डा. पोकियि ये माषा 
सुरः ^ मुएबावाढा रा कानां री लिड्क्रियां सुलयी । भरागै दुनिया प्रवासी 
दीखवा लागी ) म्हारा रमिजी | भां मोटा णां रा मौटा लीडर जे 
कुजुद्धि प्रायपी ते प्रा दुनि, जिए हजारां बरसां सू" मानवी सजावतो, 
प्रिएमरारतो पप ग्योषहै, भेक पठं गरारते हौ ज्वला । 


जापान रा लोगं हर प्रणुबम-विरोधी विष्वं सम्मेलन ₹॑ मोक वै बडे 
जबरदस्त शीति मां कोधो । दुरदुर सू भिनय पृं चालता, मवं करता, 
हिरोशिमा तक आया । तावहं दू" छाया रालवा तै कारं रा भूचियोहा मोटा- 
मोदा रोप मार्थं मेल सखिया हा) सावी, सूम लागी सवारी निकली । 
सगा सू" ब्रम तो पद मच कर्म भावलिणां, उरे लार विदेश सू 
भायोडा प्रतिनिधि; श्च हिसेशिमा री प्रफषार जनत्ता। 


भरी दुर्परी । को तीन बेजियां रे तावो तडक रयो। पुरन कड्क 
र्यो सवारी वाली! म्ह लों रे ्रप-म्रापरादेशां राकंडा हाथमे! 
पक्ठीनो ठपके रपो ; गेत ₹ दोष श्रीर्न मिनेख भरिपी। वाकी पके तो 
भगण मीं षह । दुकानां रो, धरां रे छता मिनलीसुः सदसी । छर्ताषरष्ु 
भादमी-तुगाया एलां री वरल कर रया । रेगियोद़ा कामजा री केरतण री 
पुष्प-वरला करण री दढ रौत है । ऊंचौ-मंवौ हुवैलिर्यां सु कागज रा फीता 
नीच म्हि लटकाम र्या । कलस सद्क भरमी। मावा ष रगन्त्ीला 
कागज रा फीता तटके रया । टेलिविजन सरू तक्षमीरां संवा नं हेवीकष्टर 
माथा द॑ भराय-पाय, उद-ठद जाय रमो) 

भो उद्धा भरर स्वागत जापरातिणं उठा लों रौ कोषो जौ भराठाविक 
प्रस्त 4 दाकदो समाया री भावाज उठागा नं देण-विदेथ भु" घमंदर लषन 
प्राया पैदल षातता, भान्ति माकिं कस्वा, देश रा लृ-सृएां दु टपर 
सूभठ ध्राया। ब्रू तो षाष्ट कानी हरस-उद्वाहु नजर भराय श्यो हो, षणा 
जनेता प जमन नजर नासबावा्यं नं भतक्त मे श्रौर ई बातत दीखी । सडक रं 
दोहे कानी उभी बु य टमात पर्ष प्राता) धो भाक देल उलां 
री परोहा श्रमे चवा बरं वेलं रौ नजते छाय ययो! वानं पर पौती 
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न 


यादप्रायरीदहौ 1 वांरा हिवडा हृव्रूकालेवालाग गया। वें भ्रोुदा पूच्ती 
जाय री ही, भ्र फीका-फीकामूषशंसू मुढक नँ णान्ति-संनिकां रो स्वागत 
करती जायरीही1 उता री भ्रन्तर रो प्रन्दाजो सगणो कोई कठणर्नी हो। 
सगरी जापानी मावां री प्रक भ्रावानं ही--म्हांरा टाबरां री संरियत साष्ट 
शान्ति री प्रावाज उठाघ्रो । 


माचं करर प्रावखियां प्रर परदेशं म प्रायोढ़ा प्रतिनिधियां सारू उणा 
राम्नमे धरणो मानदहो। मच करिया रोक-रोक पाणी री गिलादां 
सुगायां नाय री ही । मनं तावहं मे कठमठाती दे प्रक लुगाई श्रापरे मां 
रोटोप उतारम्दारे मि षेमेल दधो; भेक जणी प्रायरो पंबोम्हारं हाथ 
मे भलाय दीधो । मनं कड्कडते तावहं मे तपती भर पीन सू ्षथपथ देव 
उणांनेदुत्रहोरयोहो दूरोपस्‌ प्रायो प्रतिनिधितो तार मू लाल 
बम्ब पड गया, उणांराकानतो इसा राताहो गया कं जणं ब्रदार लोही 
टपक पहेला । 


सवार सूधी जूक्रारां रो देवढी ष गई! भ्रैटम वमू भरियोड़ं री याद 
भ काठे भारे री समाधि वेणायोदी है। सगरा जणां बरे नाय मावो 
भूकायो, ठोल पताल लाभी । ताल रे साग बंडरी धुन गगन गरू जाय दीधौ-- 


५८५८८ 82310 {1€ 107 एत 
कदे नी, प्रव मेटम-बम कर्दरनीं। 

सुरभे घुर भिनाय लावां कठ गावा लाभीया-- 
ग्रैटम-वम कर्दईनी, केदैई नी! 


कर्द॑ईखाली बैटीरङंतो उणसांभरीवं गहरी मावनांवां याद प्राय 
जावे श्ररर्मै वामे गम जार) 
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योड़ी है कोरं थूल परं भ्रौर प्रास्या उण री भ्राधौ उवार पर, श्राघी हवा पर । 
दष्ट उण री टेलीविजन रे काच परर जादा श्रौर मानस रे प्रेम पर कम। 
कान उण राटेलीफोन पर घणा भौर गरीव, ग्रसहायरं दु्यी सुर परकम। 
श्राखी चेतना उणरी भ्रनासक्त सेवा मे कोई ताकभाव, ग्रौरप्रोपेगंडा में बेहद । 
इए खातर दही तो प्रक चग सायै, भ्रेक धमं दूजं धर्मं सायं, भेक र्ट दुर्ज 
राष्ट खाये, प्रक पार्टी दूजौ पार्टी सर्य, श्रक वाद (साहित्यिक हुवो चार्व राज- 
नीतिक) दुसरे वाद सार्थं सावठ सुषदा सू धिकणा भ्रौखा यम्या । पिकं है, 
मरता-इ्बता, पण संसै री नावरोकांई भरोसो, जठ ही योड-सै स्वायं रो 
मार व्यो, खुद री रोटी नं सिकताव कमं लाग्यो (1।¶ला८७। दा250) तो 
सदु सट मेस मारतां ताछ ही कित्ती ? श्रा समस्या गरित री नही, इरा मपि 
जुगरीश्रर उशा मे जलम्ये प्रासं मान्लरीहै। स देखे, सं भोगै; माय रा 
माय कूके, कोसीस कम रोढो घणोदही करे। धणी दाया जापो वीगडो भलां 
हो, सुरण ने कडठे? 


जुग री वात चालमी जद कंणो पड़, जुग तो जुग ही है; जित्तो स्रावो थोडो, 
जित्ते धुथकारो नावो कम; व, कर इत्तीहीदटैकेदै श्रध, वाकी चम- 
त्कार नमस्कारतोकरणो ही पदं ¦ सिनेमामें साग वडा निरौ तो धर 
वस्योड़ो, वारं नोक्ठघां पद्व मादी-सी छरगी, तलाक; घर इत्तो साक्डो 
हमग्यो के दोन्‌ ` दोरान्दोराहीको मावे ली पण मौको पदधा भाषण तो 
सह-प्रस्तित्व रा दरिसी 1 सेमहीरक्चररीहै श्रबार। 


इशा जुग में भ्रादमी जद चादपर श्रापरा गोद, महीर चररारविद 
राख दिया भ्रौर बं वसण री चात करणं लागग्योतो भ्रा वाते ग्रचम्मैरी 
तोकाईठाहैक नहीं पण प्राशंकारी जरूरदहै। हं सोच्‌, जिको भ्रादमी 
प्रठे निचडो कोबस्रसकेनीबो खांद परर जावतो ही सृधो देवता वणं जासी 
माकमही जच; कम काई, डोक्रियो देखतां तो जचर नँ जाग्यां ही कठ ? 
महूल री वीडी प्रर वेश्यो कागलो हंस हयो म्रायतारईदतो किणौ कौ सुण्यो 
नी, श्राय उकुरजी जिं । बं षुग्श्राछां मेँ ह्री तो कोई श्रमरीकी धिरदार 
ही, का कोर्स, का कोई भ्रगरेज मावद़ी रो जायो ही । षरतौ पर, स्रेक- 
दूज ने देख्यां तो जिका री भाल्यां में लृणा बरस भौर वटे पग धरता दी उणां 
रेनैरांमेंतेह्‌ रौ नदौ ऊमड्‌ पड्सी, प्रा क्रियां वणौ ? बढ मी तो भती 
कमाई रा पुद्गल दही काम करसी । भमरीका प्राप री वाड वसी भरौरल्स 
प्राप दरी! भ्रंगरेज रा बावनी पगततो इणां कामां में धरती पर नामी रंयोड़ा 
है। वाद़ वधाणी सावछ्छ तावं नीं ञ्रायीतो दोनां मरे दवाईयरावादू तो वांट 
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ही देसी ! कंवणा रो मुतसब, बरे गथां पर्चै उभियोडा सोगर मौर ववसो भौर 
वं परापत मे भूम्ना विनाको रंवनी। फेर का तो ऊपर फं कांकरै-सा 
से पराछठाही नो, श्रौर कासारं साय रा राजीखुसो रा समचार प्राणा ही 
अोखा, बट ही पापो पाप समोसमा । राम करं इसी नही हवै, वै समर्ध॑दहैतो 
जवं सुख वसे; पस क्छ सिरकी कटे) फेर तो धरती री भ्राकादौ दी 
समस्या सुज्भीदही पडी । भगवाननैम्राही मादा षेये कै घलखरा समर्थं 
भ्रीर सौग ऊगियोडा चांद प्र जावै परार गरीब सपू रौ जवनी मुक्त 
हय'र सोरा सास लेव । 


(2) 

सह्‌-्रस्तित्व सू" महारो मुतबे प्रेक पर-धरमो अत्ति दूसरी साग, मेकं 
कोठो, प्रेक गौरं सारम, भेक ्ादिवासी प्क नृव स्न, मेक साम्यवादी प्रेक 
गे र-साम्थवादी साग सावढ वास्त र माण सू" प्रकतं हक-हकूकां रै छाया में 
वसे, खां सू लोंधो मिला'र चाल सकं । सोचणा री वत्त क धरती प्र 
योद ब्रादमी धरती दछोड'र कड जाव । बुवो-लाड कर का फासी खा^र 
मरं ? षरती वरर रवसे दो पाडा जागा चारे काजी? प्रीरदा सोर साप्त 
कोई देवशो को चावे नी, सहु-प्रस्तित्व रा कोरा प्रस्ताव षाम करथांतोकी 
वटे नही । 

लका संतार र नकतैमे ग्रगञो टिकै जित्तौ देशषै, वो प्रायं दिन भारः 
तीयां ने गोदाम सू' विक्री री बोर्या निकषे ज्पो निकाढदे। बोरथातो 
यायड़ी निजीविरहै, श्रढेतो सजीवरोह्ालदहौ बेहाल ई । वर्मा काल ताड 
भ्रापणीषरयोहीमेकपूगेहो, भ्राज उरा भास्तीय नै, कोईहृरयं सेत सू 
गधां नै क्राठं जिया, काढ दिया । पन-माल जत, बो षड्घो रस्तो, करकी 
जितत वुको ही । किसीक बातहै! जर्मनी यदूदियां नै श्र प्रंगरेजा 
दक्षिणी प्रफीका मे इसी राफड़लीला धातो कं जाणे घरेती मायं गोरा काढा 
रार्गावही न्यारा चसता हृ \ कबीर रं शब्दां मे* जाए गोयं रभ्रव्छ रौ 
रस्तो हौ न्परते देवं) कठो रै खाल वासी हवं प्रर मोस कोईसोेनं री 
मीगणी करता दवं! नीग्रो भ्रमरीक्ननेञ्मोदहीको पुकवंनी, श्रानी वे 
के ही छिपा पड्गो परौर कोढ़्तागम्यो पतो क्सिंकट्सी? पभ्रफीतोही द्वच 
मरै वशगो धिरिपारी ! इगर्तण्ड री रक्षा वातर्‌ लङो, कटो, मरो हिन्दुस्तानी, 





# जेदहाणतु अमिणो जाया, अन बान कहे नहि नाण 4 
जेतुर्क त्‌ु दुरकणी जावा, भोतरे सतना क्यु न क्रया ॥ 


ग्य सकलन / 59 


मौज लृटो रर मजा करो भ्गरेज { खावणनंे सूर कुटीजणने पाडा! जोर 
धींगणो आर सोखापणो किसोक ? ससार रं इतिहास में कठ मिल इसी 
भरनूडो उदाहरण ? भरो सद-भस्तित्व कित्ता दिन निमे । 


पनां दुवे निक री गाय, गाय हुवो मलां ही किणं रो ही। भरफ्रीका, 
प्रस्टलिया, कनाडा, ममरीका, जठेंई पोल लाधी, षस वेरा । श्र गरेज उणां 
रादा भार्ूवन्ध । वे र मुक्जम्यां ने कुट-पीट'र काढ दिया, रवण दिषातो 
डांगरांमू ही माड़ाकर परोट्ा प्रौरभ्रजं उण स्रागणही ताठी सू वियांई 
चरं जणेसं प्रवह री भेदं हुवे ' ऊन कतरता जुग वीतम्या, तोई षापं 
कों्रारईनी । नागारईदयारो ही ब्रास्ररो। संयुक्त-राष्टर-सध, विष्व-स्वास्थ्य- 
कलत्याण-संस्था जिसी दीखत री फूटरी संस्यावा सखोल लांबी-चोडी वतां 
दछभकं, ना चां रपियां रो प्रसाद पोपेगेडा री प्रतिमा र भोग लगाव। विहव- 
घर्मं सम्मेलन, नटो, सीटो प्रीर कुश जाणे कित्ता-कित्ता कुडका रच । सहू- 
प्रस्तित्व श्रौर लारं रंयोड़ा लोयां नँ स्वास्थ श्रौर सब उवा रा बिल 
पास करं, घोपगापव्र त्यार करं, मिशन भेजे, मुलकां ने ढकण ने ूगला-रोपी 
बट मौरघरमें भूवाजीमा रे जयी जिसोफिरे। सद्‌-विचाररो ढोरो ही 
डीन पर हुवे क्रिसी पोन पड़ी है। बेञ-वेठा होक्-सीक नीचलो वासर इसो 
वेगो लिसकावे कं मरे जिका तो मरं, घम्मीड्‌ श्रौर बोल । पद्यं उणांनं तोग- 
दिखावं रा होठं-सीक बुचकारं न्यारा ही- स्यो, लागीतोकोनी ? श्राप बूसं 
प्रतइधा तांई, पण दूजां ने समभावं "दया पाटो" । प्रा राजनीति दहै, घाव 
प्रौर स्नेह र ती लगावो 1 काजी काम पक्को हवो चयौ, जमानं री 
माग है, प्राबोञुगभ्रादही चार्व । जमानो श्रांधो, हवा बोढी, जोड़ी मिचीरे 
जोगियां ! मांगो'र खावो। 


पाकिस्ताने काल ताई मिनख री पूचछ्सोक्ठंही को दीस्तो हो नौ। 
पाज भारतमेख्णमारतेरा वाड़ाकर'र प्रजा सरागा पण घजा न्रूवी 
धारण कर ली । साग रेवां पीडां गढगौ ; काका, वावा, केय-केय'र कित्तौ 
सदियां गुजार दी, म्रबार इसा कांड सुर वघम्पा दहा कं पाथं उर्णो-वंस्णो 
मुसकल हुयग्यो । धरम खतरं मे है, सह्‌-परस्तित्व को निम नी-प्रं प्राग- 
सभाऊ सुर कठेसू' निकटा, जिकां करोड़. मिनखां री समक री दिगलीमे 
चिणख नाख दी भ्रौरभ्रापभ्रागसू परियां तमासो देखण नं दूर जा बैठा । 
संकोणंतम इयांई कमकीोदहीनी, धरम रे नाव पर भ्रौर सांङडी हूयगी, नही, 
कर दी) कोई बात नी, थारो प्रस्वित्व रवो वाहीजे, पण॒ भंकर कोर पद 
तो सरी उणांनेकंम्रबंघोराहोका्पेलांहया? दोचुगां सू घणा हुयग्या, 
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भ्राजादी रौ मोटिपार जवान लुगाई भ्रज चुराव र टाबर सो मढोकोदेस्यो 
नी,ये वति करौसोराई री! चालो, वाडा भिलम्या, पण उर्णा सू घाप 
कठं ? भठें वधाऊ चार्व, सङ्‌ परार, कुक परा^र-जिरयां हौ त्तामे पावे । गुद 
देनदौतोद्योरो य जासू-- खा कित्ताक दिन निर्म ? काचर रा वीज जार्गा- 
जाया लुक्या ऊमा थापी देवं, कान में समभावं कं पस्थ-शस्य म्टे देसां, लाम 
लगोक्ण रो समक्तौ सामान म्हार कने है, पदसोहौकोलेवांनीं। गूगारे 
गूगा! गवि मर्ते काढी, भसोचेतायो। वस, गूगसाडनं दत्तो दी चायीज1 
म्हारी एक फूटं तो एूटो मला हौ, सामल री दोनू' नही रेवसी वाहीजं । रोटी, 
कपटो भ्रोर रंवणा नै जायां, इणां री चिता नही, शस्त्र भाती भेढा कयो; नकद, 
उधार भौरमाग^्रक्रियादी 1 इती समभकसोधीदहीको साधे नी । 


प्रापे दिनं भारतीयांनं हो नदी, पेरियावासियां न भी कोरई-न-कोद्‌ कर- 
चरणे मे देय॑रकाढदे, कोईकी करेत्तो कगे देखा 1 स्रममावै बो दृढ रौर 
पं । मोडा घणा पभ्रौर मढो सांकडी । भ्रागला ही पोवीर्ज, तोई सरकारी 
बापद्ी बसव ही । पण॒ समस्या द्रीपदीरेखीरसौ सावरटीजंदी नदीं । निप्सा 
री लाय सममः री बाड में लाग्यां प नारं उबरं प्रासम्‌ री राख, बां 
नाभाईरीपूनमे मराद घाप्र उदटावो । वातां घरम-करमरी। इण सू 
काद? लाभतोभवमेहैभ्रौरयो घरमे दही वौगडग्यो । परतन कंवे, स्वतंत्र 
ह्या, भ्रव महान हौ म्हारी पूनमेसोरो सांससेदणादो।भ्रासुणं जद 
ए््जी चमक! वदियां मे मदं दाहिया \ इणमें ्रचूम्भरी कट्‌ वत? 
भर॑ तो हसी ही, नीरद इसी सानियोड़ी है । फिटोढां रे केवरं सू' प्रकर 
वंगाल पूर्वी) नदी मसाणियो वराग ऊषपड्चो, मजब रा भगवां परर बाबोजी 
वेण बेढ्पो । ्यापरो घर वदरो लाभियो जद चेतो हेयो, पूर फक्या । ठं 
माथे सू सोच्या ही लारो को चुट नीं, चौर्त-पल्चीस सालां रो सायो-पोयो 
सो निक्द्धग्यो । निकृक्गयो जिको तो नीकडग्यो, धरभ्राठो प्रौर उजाड्‌ ञ्य । 
समेतोहैनोग्र षणं कुट खाया पद| । 


नीण॒ कुट तिञ्बतियार्न, उणा रहीदेश भ! नारू ही भ्राय्मायनं 
दिदूस्वान में वर्ष्णा! राही कोई वात यी ? लंका, बर्मा, काणो, केनिया, 
गुगाडा, स्पेन, पृर्ंमाल सगा नै हिदुस्तान सोन री चिड़ी दीस, पारशयां खुसगौ 
तोई लागे को द्योड नी । पणद्रूगंनेदोपही कई देवी, घरप्रठाहो को 
समै नी; सिक्लस्वान, जाटस्तान काई डा काईू-काई तान चेडं । प्रासाम मेक 
रा तीन शयम्या, पताव घरेकरादो, श्रध सवाल करणनं त्वार । पातां रं 
पूत जलम । वडो तमासो है, नीबड़षौ तो कुण जाएं किक ? ईसाश्यां भौर 
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विदेशी कुंटनीतिज्ञां मुफत रो जर देवण री दकानां न्यारी-न्यारी खोल राखी 
है; खहु-प्रस्तित्व नै वेमार करण खातर ! तान लावी, समभ तांकड़ी | देखा, 
कयां तावं भावं 1 

भरास्टर लिया मं सिवा प्र॑गरेजां र कोई व्ही को सकंनी, जशंउण नं 
किणी भ्रगरेनणी ही जण्यो हवं । सरह्‌-परस्तित्व रं प्रस्तिस्व में विजोकलो 
करेण रो उठटो पाठ चेकड़ चतत्यो कठे सू ? घणाखरो पश्चिम रं साप्राज्य- 
वादो देणां सू 1 उपनिमेशवादी देणां सो ष्द्यूमो इसो घालियोढड़ो दै कै जस्दी- 
सीक सुभ जद फरपात्योही कांई? कोरिया दो, वियतनाम दो, भारत दो. 
तीन, जर्मनी दो भौर पटे ताई फँ वनिन दो । वसावणो तावे नही भावे तो 
विचा भीत धाल!र टी सही । विभाडणो निकसे द्ईिनाव? दस्रा 
गुखता भौर कां तादे नीं प्रावंतो घान रोस्तवाद तमी विग्ड़ ही दे) एूट 
घालो प्रौर राज करो--म्रो मोटो प्मौर मूढ मंत प्रगरेजां धरती ने विशेष 
क्पर्‌ दियो 1 उग्रो गुख किया मूलीर्जं ? पूजा हुवएी चायीजं उरणं से 
तो । ताने नही भ्रावंबा बात न्यारी है। 'उदास्चरितानां तु वसुधेव कुटुबकम्‌' 
री राग करशिया तो भ्रकल-बायरा प्रोवीदियाहा) वं धरतो रे वभवं 
समभेदहीकांईहा? उणासेतो इतिहादी बदढठ दियो ।घरराराख्यान 
धाट रा। इण खातर ही इणांरं राजे कदद॑ईसूरजकोचछिप्योनीषररा 
तूकौ री चालनं लस्यां पष्ठ ताक किक्तीक लागी ? सूरज देवता धिपतो ही 
दीस्यो ) वायोडा तो काटणा हो पड़, मोड़ा-वेगां करदं-न-कदं 1 


(३) 

ग्रपरी भाषां री माग इसी पायी कं लोगां धरश्राढी ठ्डाई री 
उक्टी करणी सषूकरदी। जुगांसू' दसू-दोसू' माषावां जिकं उपमहाद्रीप 
मै त्ौजणी-सौ एूटरी सदहु-्रस्तित्व री प्रास्या रो इमरत पीर हुंसती-मुठकती 
ही, भ्र गरेजो प्र कलौ उणा रो साने बसणो मुसकल कर दियो । गरं से पू 
पकडामोतो सोकं मूढं पर लातांक्ित्ती दही षड, सोरं रा छोडां जद 
म्भल्यो ही कार? भ्राषरं स्वार्थं खातर भ्रादमी रो श्व" कित्तो साकड़ो हुवे । 
स्व' जित्तो हौ संकीणं, सद्‌-प्रस्तित्वे ने वित्तो ही डर 1 स्व" रो विस्तार सहु- 
पस्तित्व रो श्राघार 1 हूं कंडं जिको साच, म्हारी पार्टी सोचं जिको दीक-दस 
शरं विचार ही पनपणा चीापरीजै, बाकी नही) सह-्रस्तित्व नै फेर भ्रासरो 
कठं? सवार श्राही ब्रवस्था नायी हुय'र धरती पर नाच घाल; देवा, किया 
पार पड़ ? दवाई जद ताई उलेटी, बेभारी वषती ही । 


तो, घरती छेकड़ चावं कड ? विविध वर्गा रो सहु-प्रस्तित्व, उणां चे 
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सार्थे विकास्दभव, आर साचौ पोतो इर चावभौर दमावपूही उण 
विघाता-बायवान अ्रावरी क्द्धा रो चिस्तारकरधोषै परो 'विष्व-बनः। प्ण 
जद पम चू स्यार), सममद्रारं भिनख-विरवो भाप जंक्यं हाथ को रय 
सकं नी, उण वेढा ग्राह प्रौर उसष्वां री पून इण यसु प्रोकं दुर्यं तेयद 
ऊपर उठती सरमार्व, वमि सै सार्थकता श्णमे कठ? भिनल रो मोन दी 
दूजा नँ सुव पूगव्णमेरहै, पये वेट तो काबलाकुत्ताही भरं है! 70८ 
21017 त ए णा8 16 15 {0 इ८7५€ 0{0 ५ 314 99६ (० ४ ऽ८१५६५-- 
साव चती ई) कोस तो श्रा हवी चायीजं कं देवता मिनस दरी धरती 
पर उत्तरण नै भूखे ोतै, भ्रीरहूवं्रारैके मिन्वन देखर डमिराईं 
चमक फरनोवाजो जिया परर पड़? (सवे मवन्तु मुचिनः--षरती सू 
मिनत र इसे पारमाधिक भयात री श्रौकं दिव्य ध जद-जद उठ'र भर्नतमें 
फैले जणा ही सह-परस्ित्वे रौ बाजरी र मानवी भष रा सिट मौक; 

गषव धरा रो भरथं फेर दी समकमें ग्राव भररफेरदहो दुवे मिनसये 
मोल्त ! 


साहित्यकारां रो तीरथ : गोरक्ती रो घर 


रामनाथ न्यास परिकर 


सनि्तम गोरकी से नाव संसार रा मोटा साहित्यकारां में सिरं गिएीजं। 
म्द म्हारी जिग्यासरानं पूरी करणा कारू गोरकी-विश्वस्रादित्य-संस्थान मे उणां 
री पोती सू मिलन गया । म्हारा गुजराती भायलाश्री श्रतुल स्रवानी साये 
हा 1 सोवियत्स्काया कत्तुरा (सोवियत संस्कृति) समाचार-पत्र री सवाददाता 
कमारी लेविना इण प्रायोजन रौ सगो व्यवस्था करी । 


मैविस्षम गोरकौ रं नांव जिसो उचो म्मौरश्रोपतो उणा रो धर स्स रं 
सगढा सू" वड रईस रो महल हो । घरमे बडतां ही मेक्सिम गोरकीरंवेटे 
री कहू नदाज्दा मैक्सिम पेशकोवा भ्रौर गोरकी री पोती घरों श्रादर सू म्हां 
लोगां री भ्रगवाणी करी; पूरो धरब्मेकस्मारकरोरूपदटहै, जिणा री देखमान 
प्रक संग्रहालयरे खूपमें करीजे। 

माय बढता दही घररं प्रांगण मे खुलता दो हष्ल (बडा कमरा) है, भेक 
मे गोरकौ रो साधना-स्थक प्रौर दूज में उणा रो निजी पुस्तकालय है। 
गीरकी री साधना प्रेक मोरी मरौर ङऊंचीमेन मायं हती, कारणा वं म्नेक फफडे 
रा मिनख्दहा भौर राजयक्ष्मारारोगीदहा) उरं रंद्यव फटे कद रे माफक 
जमी सू तीन फुट उंची कूरमी मां सीं बढ री डक्टरी सलाह मुज्वप्रा 
रचनारही। मेज री कोई खास्त साज-सजाचर नही ही, पक कलम राखण री 
लकड़ी रट, दो षड पानां रा, भ्रंकदो खगां को दवातवान. रंगविरंगी 
पेन्छलां रालणा खातर लकी माथे लाषरकाम री गिलास बस भ्रा रही 
ऊंची मेज री सामश्रौही । मेज रं डाव हाथ माये करई पौयियां प्ररनोटदहा 
भ्ररभ्रोकट़ रःग्ियोडीदही। 

मेज रं नौचंभ्रोक मोरी टोकरी रही मारू ही।. कूरसी रे लारं भ्रोक 
लाबी कच री भ्रलमारी मे किताना री कतारं लागरियोडी दही! उवं हाथ 
पासो म्रेकं घर्गी मोटी काच रौ खिडकी बाग में माक्ती ही, जिए मायं पडदो 
नीहो। कमररेदोदरवाजां मायू दूजो रवण रं कमर मे खत। 
जीवसं हाय प्रासी मोटी धाठ-फुटी केपद्य राव्रसा री काचरी प्रलमारीमें 
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योरकी रो प्रोवरकोट भौर कषद पंक दय-फुटे तके फौज री पौदाकं निषा 
दा । प्रलमारीर्मे नीच प्रक जोट ऊंचा बूट राक्तियोदा हा प्रौरसूटियां मार्थं 
फल्ट री नाइ्ट-कंप पीर रेसवद्रुरे जिखषदोरोपह , षृणौमे प्रक ऊनी 
क्त ही! सर्त पापतो श्रतमारी मे गोरकी नै मेटमें मिली पामरी हिदू- 
स्तानो प्रत्ता भौर पतठ री कला रा फूनदन हा | षां रं प्रावा हापी 
दीत, वमह, रेसतम, सरकड़ी, चदि, सीप प्रादि दो श्रतेक कृठरी चों प्ति 
योद ही जिक्े चणा, प्रसि, जर्मनी, इटती, प्रमरीका, ब्रिटेन, पूनान पौट 
जपन देषो रौ ही सोवा रो कमगोप्रौर द्वयस क्मरोप्रकदह दो, 

कार लि लिखता याकेनो प्रवता हो सारसी प्राराम-कुग्सी मौर द्ोदी 

मेज-फुद्छी मायं उता नँ नीरव प्रर षेद उन तिषणः री प्रादत ही । 

कमरे मे श्रोके प्राठ-फुटो पतयह जिकी सादो प्रर सफेद ऊनी-नूठी बादरं 

सु दक्रियोष्टो, चेन रं सिरो कनं घोरीन-सीक मेज मायं योरकी रेपु 
मैनि्षम रो तसवीरदी। भ्रा बात नैर मे जठ भत्ता उर्णा री जोड्ामत म्ह 

विशेष रूप भरू" बता । 


मोरकर भारी वरसां में नौकनी मेजल सायं संवत, कार्य सूनरो दौर 
श्रौर दमे रौ शिकायत इवरा मरू" ऊपरली मंजल मायै जावो मेना हृयग्यो 
हयो । का्ता-ही-वातां मेँ नदाज्दा पैर्कीवेा श्टुने बतयो के शोर दिन भर 
चों भ्रूः मिलती वखत कार्वाना, भक, सेत मे प्राप रानौटंते सिया 
करतः प्रर क्तिणं रौ केखत समदा नोट मेज माथे रारन लिखता जता । 
कएी-कशौई नौरा मां तान-लीना वैनारा करता, प्रौर निखाई रो कापर पूरी 
हृता ही सगा नोट ग्द रौ टोकरी मै मर देता, प्रौरप्रदीतवारन बारंकाग 
र वैन गीच, उरौ री होढो जयावता । सगा दाबरां ने भौर रोस्तां नै द्रुः 
वता भौर सेवां रा रत्तं चाये मोरी कंपफायर-सी लगवा भ्रीर ठटुठा-मसकये 
करता । बमो तेवा रा भौरा री संभावनं सुदकरता। परापरो कुदाड़ी 
सू" नीक रा जंगव्यैमे ष्व काटणाये शीकरं ने धरोहौ। बन्फं 
खेल सेलता रौर धूमता रंवता । 


भ्रगण ईपारनी्चरी्ग॑नलम योरकी रो निज्‌ पुस्तकतय हो, जिर 
मै च्यारूभेर भ्रीत री जायो काच रै घ्रलमारिष ¶ोवियां सु प्रटी-दटीही) 
दीचमें ब्रडाकार भावत रो मोटीमेजहौ जिण रं च्यारूमेर सोवणी इर 
सिया षी श्रठे सौ षके प्रोथि्यां माव योर रे हाथ य सेनारश्रौर 
किनादर या हथिया मायं दौर लिखियाङ्ो मिले । षरि सूणीरौ क्ति पादै 
कं ईरो पोयिपां रो दोषां मार्थं योर्की रं दिमाग रौर चितन दी शोष लारला 
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नोस बरखां सुः वरोबर हूय रही टै! मारत रा रवीन्धनाथ ठाकुर भरौर 
गांधीजी बावत कई टपा दयां री कलम स्र र्स्योही मितं ज्शिां मां 
णोधश्रबन्ध उणां दिन योरकी-विष्व-साद्ित्य-सस्थान रा विदधान स्यार करता 
हा । इण रं प्रलावा मारत-खम्बन्धी, कई दूजी भाषावां राग्र॑यर्ठंहा जिणां 
मे रोम्यां रोला री पुस्तक मदत्मा गधी" री मूढ प्रति भौर स्वामी विविका- 
नंद री जीवणकथा, जिकी गोरकी न मेर मै भिली ही, म्हानं दिखायीजी । 
णोध रो दूजो विषय देश-विदेश में हजारां साहित्यकारां, राजनेतावां श्रर 
कलाकारां सू" हयो गोरकरो रो पूत्रन्यवहार है । इण विषय मे सूती, प्रग्रेजी 
भौर दूजी भापावामें गोर्कीराप्त्रद्पचुकाहै। तेनिन रसगे गोरकी रो 
दोस्तानो हो । भरो प्र व्यवहार भी गोरकी साहित्य रो प्रक प्रमुख भ्रंग है। 
श्रागणा सू ऊपर जदख रो रस्तो रूष री मवन-निरमरा-कडा री जीवतो- 
जागत्ती चितराम है। मवनरो मालकल्खरो मोटो र््तदहोजिकंइटली रा 
कारीयरां सु" पणीयियां री नार भौर हाथ घरणा सो र्तरदार सायरो, वरावाया 
हया । हरथ रम रं भकरासौ भें रंमबिरंगी धारिय रीसमु्रीर्वररो प्रो कट- 
कंडो म्हारे जीवण ओयीडी मरदमुत कटानिवि हौ ) भ्राजक्राल इए ना नै 
काम में नहीं लायी, जिण सू बारवं पासी लोह री न मायैकरम्हे 
ऊपरली मंदल में गया, जड वाणी री मेज म्हारे स्वागत मे ती-सजायी व्यार 
ही! मातति-भांत रा पदारथां में स्ख री चरी, सेवां भौर फं रा मुरव्बा, 
चवररियां, भर मीदी-नमकीन इबल-सेरियां, गोरकी री मर्नभावख, म्हारी भी 
भव्ण वामी ही । "समोवर' मे राखियोद़ी चाय प्रौर मनभाव्ता ष्टं रा 


रस पराणी री ठौड़। दही, दूष, मानवा, पनीर, सृका मेवा, सत, साप री 
` छतरिया, भ्रालू री पापडियां श्रौर काष्ठा (द्यो) मारतीय ममानारो विधचेप 
भोजन पेली हीत्यारदहो। 


उऊपरली मंजलमेंप्रेक बडो कमरी सादित्यकारां रे चितरामां सू च्याङू- 
मेर सजियोडौ हो। भारत स प्रेमचंदजी यो साषाररा-सो फोट्‌ तावता 
श्रीमती पेकीवा म्ह कंयो कं भ्रमृत्तरायजी वादो तो क्रियो पणा त्रा सौगात 
भेजी । प्रेमचन्द रो सोवियत-कंव मे विशेष सनमान है कारणा बे जन- 
संमस्यावां दा वेग्क रौर जनवादी द्रष्टा गिशीजिया है चतुक्दीजी इण 
चति रो कौन करियो कं चों कनवास मायं रमन चिवरसग्रादुलय खातिर 
श्रमृतरायजी नै कंयने भिजवाक्धी। अनवादी साहित्यकां मे तमिह प्रौर 
वलग रा सोविप्रत क्रांति रा दिनां में द्पियोड़ा टक्ट भौर पुस्तिकावां टे 
घणा सभानं रालियोडा है । हरेक मूलक री पोथिया, जिकी गोरकी रहारा 
मायकेर निकटी प्रौर विणा रा श्रनुवादयोरकी करदाया, ध्रठसार-संभषठिप 
रालियोडी दै । 


सीन रौ वन्त गोरकी वशरी इणां लाषीणी लुमायां 


गोरी = या-द = 7 उ 


तामं महा 


दयजस्यान्पै काय्य : 
भ्रेक निरस भ्रेक परख 


फुष्छामोषाल कत्ता 





खमय शरसी दी परख पणी करडी ) ईस मूपमे जमरी विसेसता या कँ 
प्रो सार पारनं गहै, थोर पणनीं ऋतं "पर एटक देय उड़ाय !" मिन 
पारख वशुखरी बातत श्रु सही निमी वे पक । गो उहरुयो सं्ारी जीव, 
प्रर भ्रापछदारी निभाणं विना जीखो मुखकल । परा समे किण रो संगाती । 
बो करिणी नँ प्ण नी गवं । 

राजस्थानी काव्ये श्रवर वो कादं, गो इए समे सूप में टिकेषी ? 
इणा रो बेरो पड, इण पैनी जे राजस्थानी कान्यरी बीरफाडकरां तो की 
बात बर्ण; बिां चीरषठाडुमू जीव मरै, सुदरता बिन ¦ प्रण जाराकार 
खातर भरो जखूर है । राजत्थानी कान्यरार्दो पत; बिचार म्र उण री 
अ्रभिन्यक्ति रो माध्यम । अभिव्यक्ति से साध्यम बा माष, जिकौ डिगटरे गीद 
ठो, पारख र नन्ही ताडो 1 दाक्ड्पां जुडवां ही) भेक उमर प्रर मनेक 
डील डोरी) मां रदो भरस्य धिरसी । दोन्यू पडी पोसीजी । ईरिरस में 
गेंगा-लाम करणा रं पैली गा बरोकदर्‌ घन दड्गी रोन्यू ठीकटूया नै बाट्पो। 
की प्रिसी सौग हौ, निकी प्रर दोनुग रो मरोर रो धशियापरयो। मेक 
सलृखी रे मानँ परणीती, भेक परजंवाई पीव शय पौष्रं दटी। बा अरं 
निकी रो स्यान मद्यो । भ्रा प्रज दृत्या सरू" उन्ती, गरागोरया मती, ईसर 
रिकाती-रमाती, टावर ई रंगी ) धरा ताह तदायं टावर शिगङ, धशा हैव 
जताया भाषा । गृग्धा री बयसन्धिरी भ्र सीव, उख रीम्‌ री की 
थुक पद्विपां ) धर दाब खातर कींतोभ्रक्कल चाईनरै । कोरे सस्र नै कोई 
कद तारी तिरक ) चाम नी, काम ब्हालो री उगत ¶या साची 1 गुजरी 
चदङच्य्‌ूनणी लिली, राजस्यानी भ्र सिद्या यावै, सिम्भारो कर, टावरौ-सी 
विरम्य सोर्-जोवं , 

दजस्यानी रं अभिव्यक्ति पर्न देखा तो भावांनाकंट्ठा मे व॑र 
समरदर रं सूख्यां बच्यो कादो-दीव मोक्क्छो। धनुप्रा् री स्यशण प्रणी। 
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उण ैणएसगाई रे मांय, चितण रो ्रथाह्‌ हिलोदढा तेता समदरनं बांषण रो 
प्रमदो ! उण रं सख्यां इश भ्रनुप्रास् रीवेक्ट्‌रेतमेवा सुरती रममी- 
गमगी! मनयो हिरण्यो रजं परीचका मे उण समदरसरो भ्रम्‌ करे, छोलां 
लेवै, तडफा खाक, प्रण गमावे । भ्रा वरण-मेत्री घी मंहमी पड । जापानी 
छोर्‌पा रा पग, लोह रं कसरी मे कसक जियां दोगा नान्हा रास्या जावे, उणी 
तरिया राजस्थान सरस्वती रा काव्य-पद भ्रा बरणमत्री बा । "वयण सगाई 
वांधिया वेरूीजै" री उगत साव ऋूटी । राजस्थानी रं मरण रोमोरो कारण 
यो ई हयो । पण प्रजे तक मरण रपट में लोग श्रेडी-वंडी वातां बकं। भ्राज 
री राजस्थानो जो बजा भ्रावरां रा बिद्युवा बावे, धरूुधरा घमकावे, चालता 
काव्य रा मावकां तै चैकावे-वंकावे, र साच पुद्धोतोषरो प्रनरथकरे।! प्रो 
प्रा्रां रो भन्तरमेढ क्वि नै कौञंचौ चोज पुरणं सू रोदे । काव्यभ्रर 
क्ठारा मूढ सुर यूनानी मूरतां प्रर प्ताटो भूकरातरोौ विचार ने परस्यां 
निंजर प्राव । उसा मे जिण उदात्त प्ररं निरावरण निरलकरण कान्यश्री री 
चात रै, बा धरणी ऊचौ । स्सूधे पावनघररिपरतसोभादटीकेभार'या बारी 
साची । शिव भरर सत्यतो सहां सुन्दर हुवे । बिचार यां कथा में कान्यतत्व 
हया, उण नँ मणां गां रौदरकारनी पड सोनेसू पीर्ठःजी सेठाण्णां 
कनी प्रख्यां रसिकांरीवयू नी उठं? कालिदास करणफूल री जगां सिरत 
शकुन्तन्न नं क्यू पराव? सिनेमा रा लोग गांवडं रा क्थानकांकानौव्यू 
दौड ? ब्रेक ई कारण दहै कं ऊॐंचो कडा म्रमिव्यक्ति अ्रङ्तिम चवं । मोना- 
लिजा रा होठं रौ मुक लिज्देलर मू इषको सोदरी लाये? यो क्यूकर 
होवे? स्यातमभ्रं से पावर सू" रहित हव, इणा पर उपर सू रोती-पयेढी 
कष्छा री लिपस्टिक नी हूय \ यौ ई कार निर्‌ प्राच; 


पद्य म्र गद्यर प्रभिव्यक्तिमे कां फरक हुवे ? पद्य कठंग््यरो कोरो 
दूसन्वय तो कोनी? तोके गद्य पद्य रो प़तरो छन्द भर व्यारूरण सु" हूवं ? 
गद्य री व्याकरण प्रय री व्याकरण मे कांई फरक हवं ? कारक, क्रियापद 
होए गच पद्य व्यूकर गिणीजं? गद्यमीत किया गीत कहीं? प्यमें 
मांडघा स्यु वंद्य रा नुसा मरम षेदा क्रं? तुरू गययाच्म्पू रो बात 
भी उक्मवे । दवनिका नँ कई गिला ? नाटका-स्यातां सा बोल घसं प॑ैदा 
करं। बोलरों री वलेकारी भरर चारण बचना चातुरी याक्णोचेमडरा 
वाघतो वारढ बद्वो, कटे मद्य बोस भ्रर कठंपद्य मे दुहौ देवै, सोरटौ समोवं ? 
कान, दचना, प्रास्या म्ररदह्यि रो विभेदकी दमखम रासं । रश्य काव्य प्रर 
श्नम्य कव्यमे घो फरक कोनी । मैं कंदणो चाबूलोकंदण्य कोरो नाटक रई 
कोनी । उखमेलिस्मीभोकीनंभी गिरो, स्युकं उण म भख्याो षडु भरद 
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दैश्यां पं .ई कात्तिक वितराम उषरं जद बदन करीन, तो कोरा कानां पर 
कठं मरोप्तो हवे ? सुखियो मुतरमथिमा देयो चाव । रेडिपो भू" कठ मन 
तिरत हवे, गो टेतीविजनं मायि ऊंची धु ऊंवी विष्व पएतिधिरित करती 
कमेटो ही ष्ठ फछोव देके, जो भास्यो देस्यी वादं । "मास्या देखो वरसरामजी 
कदं न भूरी होमरी बातत चिर ' बऽज्जरवं बोतं दुवमीं नै जद बाबा मुणे, 
तौ बोनस से निरमरछोई प्रु पर गी केवकं! की बात है जिखये पूते बेरे 
नी पड्पौ ! ईश्य, ध्य प्रकमरा-मव्यया भावं तो मिनल्रयातो सूरदास बणंया 
नषडो ममो गोद्टो उसी । पभिरव्पक्ति रो माध्यमश्णीमू दोन बात नं धै 
चाव । नाटक री सफटतासे की कारणो ई तामं तथे) तो कान्य गय 
प्रयरंभेददू नी परस्यो जाम, उणा नै उश रे प्रभाव दरु परलठो चाईजं। 
जद मेहुरूजी भाव पर गोलतः चण गांवमें निदटदेवरं रा इरण क्स 
री क्ति करं तो उणने ग्र तिष्यं इन्याव हवै । लिक्न मेटिसयं मे कीन 
निट गोत यो ष््यको परिौज सके नीं) पूरसि रा तीन निर्वेध तँ तीन 
खण्डकास्य मिय पतो फार षड उसणामेे ग्यरे दीन दै परा प्रात्माती 
कान्य री ई निजर शरावं । राजस्थानी री वनिका, भाडां र उत्तार-वेदटवि पर 
हविलोढ्ा खाती, कान्य किरी लये । उण नै ग्य नो कह सक । बतिरकीं 
साफ़ दुई कं ग्य रो फरक छन्द-ग्याकरणास् री हवै, उरामें क्थ्य दी प्रमा 
ह उणा मै प्रलया करर 1 भरा ङ्ाम्य री प्रात्पा का हूवे ? काह इण म कल्पना 
गि ? परस कोरी कल्पना तो सेलचिद्ली सा प्रीकोट पड! तौ इयं 
चिम्ब गिरा? ¶्या बिम्ब तै इण कल्पना सू भणे-मिरे ? उगत दै विचित्रता 
परिणा? रट केशौ रौ वेवृद दृवतौ खेचछभूः भौ हय जार्न, फेर कवि नै 
बिरमाजी जिस्यो मानो नी समव? इया परात्मा, मीजा देणे रा वासी 
महूत प्रर दात्त कैव । भर भो उदात्त किण में वस-बिरमं ? उदात्त कया र 
कष्य मे, सत्य ने हु सकं । उदात्त भावना प्ररं भ्नुपति म दुय खक ! उदात्त 
उख वश्यवी तत्व नै कय स्का तको मतरे प्राते मे इध्कृप तापेः धो डन 
धनुपकेदतणै? जदरस री विरा यमं । हियौ हिनोद्ा बावे, नैरा जद 
भरो उदात्त रो इन्द्र धनुष विच । निरता यां पचै, तिरपृते शानि यो सनुभव 
दपि न ह; कौं विपो ई भनुमव इण कान्यात्मा रा दरसणा करथां पठ हवै । 
संतो रा पद पद्यां ह्यो विभोर टवं | 'एकोर्छ कर्ण्‌ एव" चयुकर तां ? 
भावंकीतो लौकिक हव॑, परर्कीं परलौकिकि। कव्यमे जदं लौकिक भाद 
से रमर बरस, जदहि्ैमे कौ कसक इवे, मेकं तड्फड्फट जानै । हिय हयो 
खाय, पठा उराः फाति नीं पित । पिरपोराज संजोर्भिता हरे, कृष्टा सकमणी 
हरणा कर, पण भावके जद प्रीताहरण पृ, तो उणा रं चिमे जनसी 
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चमक परण कुल मिलारउणरेदहियेनेमरंसारा रस शांततिनीदेवै। सखंतांरी 
बाणीं जोशांतिहै, मीरांराषदांमे जो शान्त खीरषमंदरटै, उण सू चनं 
मिं 1 भोच॑नचितरीदशानी हुव, हियं री हुवे, अर मावनलोक मे सारो 
मिनेख रो %नस्तित्वि खो वेवं । स्यात राई मोक्ष री दभा हूर्वं । निहूचं ई कान्य 
रो भरा श्रार्मा संतर सादित्य मे पिठ इण रं प्रभाव में कास्य लौकिक, हीण, 
हेटो रस-दसावां सिरजं, प्रर उण नं हीणो-हेवे ई गिणणो पड़ । सतो जलं 
बकं, जौहर कर- सूरो बिना कवष जूक, जूकार हवे, परा भावा में उदात्तता 
इणां रा करतवां नं गयां नी प्राव! पण कबीरो अटपटी बाणी मे, मन पुढलं 
भ्रमवार हूरव, भिरघर्ला मारं तो शिकार दिसिक हतां थकां मी मनमोवरो 
हुव; प्रर निरगुणारा मायकांरंकीरतनलोकमे ्िरजरणा मे सफ हुव; 
भ्रर समूह्‌ प्रापो खौ राढ, को भ्रलमस्त हयो मन री हंस दसा पावै । पच 
सौकिक 10 गतं स्िरज सके, परा काव्य प्रलौकिक लोक में ले जाव । सूरी 
उपर सजी केजमे मानखो इणी सु रत्ियिभ्रु रीम-मोजः 


घरां रु फदध्णाङृत्रिम । देदांमेभ्रे कोरा सात हा । स्रायद सात सुशं 
रा समायोड़ाभ्रं ई छद मूलां री भ्रोठ रख । बो नतोढो बिश्र्यो तो 
संस्कृत मे इण री बेल प्रमरवेल सौ बिना मूढ ई पसरी प्रर कान्य र मूढ 
विरद पर {सी द्धायी कंद्ंद ईद्धंर रेभ्य, रूंवनं बेन चरगी, ब्रह्मने माया 
खामी । ठगणी भ्सिा नण मटकायाकंक्वोरो हाय ईनींभ्रायो, वीरो यनं 
मरग्यो । पुरुप रं पुरमारथ म जियां ठगी बिस रो बेल वेणो हुंस-वेल खत्तम 
करं, ग्रि्ठी होगी । बालमोक तेरा छदां रा तोरण मार्या प्ररकाव्यराण्यां रं 
रणवास मे रस मांद्यो । वेदव्याघजी भ्रठारा छदां मे महाभारत मांडीभ्रर 
भादी । भागोत्त पन्यो छदां मे वचीजी । पिगल री षोधी दां रर्वली षोधी 
गिरी । प्राङृेत पेगलम्‌ नँ इण रं बादलोगा मरीनगुणी । पपश्रथमेभरं 
छद टटूया-शृट्या । ङी नुव सिरस सिरज्या गथा । दिगट छंद इणो प्रपभ्रण 
राड रा जायाजाम भिणीज । रतनू रो पिगल्ठ प्रकास, तखपत पिगदर, जोमी- 
दासन चारण रो हरि सिग, उदंराम रो कविकरुढ-बोष, भर मंखाराम रो रघु- 
नाथरूपक हिगर ददा रा ग्रथ गिणीजें । किनं प्रादं से रघुवरगसप्रकासमभी 
इणां पर प्रकाऽ गेरं । पणमभ्रंसं हरराज न॑ घ्रितोेमणी मानं! चंद नागराज र 
पिगरल री वाता ई सगौ; दरण प्राजताणी,उणा रा कोई, कर्‌ पाग नीरः 
हरराजं संस्कृत घंदा रे सामे दूदै-गाया-दछप्पं रा ल्षुणः-उदह दिया 2. 
उणंन्तर छप्पे रो सगो पाप मडाणदहै। डिगल गीरवांद्रेचाटीषोमीसां 
हयो 1 जोगौदाप् तो बार्श्सोपेईयमम्पोदो "भाई छरा, री. वृबेन राज 
स्यान रौ मोरं रूप सू मणीर्ज-युणोजं । दहै ने छीर ठो-गानोप्यषू-वरा, 
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दरस्रण प्राज रं राजस्थानोशव्यमें पणनी हवं) वाकी रा द्द कसा घर 
छरा परे सरोग्या-लृटग्या ? राजस्यानी छदां रो श्रोठ परु राजस्थानी लितास 
वाकरिफि कोनी! बो हिन्दो सादछन्दा तै राजस्थानी में महि। भ्रा वात धरणी 
व्ररजानी' स्कीत्तो राजस्थानी सामा तोड़ देसी । 


छद विभेदरोप्रा्वर कारण कां? क्यू दूटैरी ककरी रादौ थर, 
चरुष-चुध बकरोजाया बेकाट करं, मीगण्यो करं ? ष्यू" नीं याधकत्री कर्दजै 2 
खायद विप भरदछरोंमेक्रो सरग्पणहो, मेठ ही, जिका र लोयडा द्रुलस्या 
बति रोण सरू मरी, भ्ररद्ध॑दश्रूख्लंसोकरौ रासं, तौ मी भ्राज रावि 
ककार कृकडज्यू करं मुके । नासिप्रणी ई बिरीजती । उगत पग्र रो 
ग्यान ई क्तैनी। करई भाईडातो कोरी तुरा जोड, भ्ररङक्ी चतर्णीतरा 
संमा सा मला सोके रा सुरां सर्ग मबद रकक्ाकें । सिम्मरबातं ती या 
है कं छेद त फंद कृविं श्री रदवं रो भम्यास करार्व । सार दिश्वे रं 
कविर्था भे प्रारम्भ रां प्रयासा पे श्रम्यास री सेचठ लवा, उरारंप्छंईवं 
स्यो सुगं स" सहे मावे । राजस्थानी निकारं केन श्रौ श्रम कोनी, जिखी 
सरः उणो सै कान्य-वतराई छंद र गशं-ब्दणं मे ई खतम हव रवे । छती 
साधने है, साध्यतो उण मे कल्यो कथ्य ई द्रव, पणा राजस्थानी मे भ्रजे छद 
ई छंद रै, घा कथ्यरीक्श्री इग मावाने मारसी । कान्य लोग कीरा 
चुरा र खानर कोनी करावें । गीता रो श्लोक अनहद धद नादरंभराणं कोनी 
पुजोज--ष्एा नै समको-कंे रे सरू की हणा है कणो पोप, नतर मगीलाल 
दत्मी रं सरा रेष्न रो पारो गुलौ मगरी ई मरप्ती । गजनिन्दजी री 
भोरी प्रुड सड पासी, भ्रर इण छोटे नन्दे भ्रूदरं एर सवारी गठसी । कान- 
तेनं र कानां रसं द्धोता भरे तानतेन गर्वय्या खुदने कव, ती की भार नहं 
क्यूकं उसां नै कोरे कणं सेदव ६, काकणी है श तो ग्र बडा कदे 
स्लौचो ई कोनी? सायदं म्रा सोच्णं री सामरथ मी इता गरीबद़ां करनं 
कोनी । देवलं री द्रा दात्र धो दुरलम ! राजस्थानी काच्य दा विययानै 
देश्या हिदार) रोड भराव । प्रो दन्द ङ्गिया पिद ? धोब चढ़ाया, गर 
जापो, मून धास्वाततोप्रो ढपं कोनी- "जानि परत है काक पिक तो प्रक 
नोन मू ई दाच चोड कर--उण नकी षणा णटृरो बर्ज, गरुएणी बार्दये ? 
परणपदतो कादं पट, मुकलावा वहारपट कं स्यात त्होटरी देवरकरो षठ 7 
श्ौनो निप रेत मे' पढ़ कं कई पक ? उणनं पुरणं चूते काव्यामे इुदङ्मी 
मारणी बार्ह, भर नुव विवार भ्रु" जाण-विद्याणा कादरी बार्ह । जदरई 
भिस्तार निजर प्रवं 
रथन र म्रतसमे मभा रणामे प्रानन्दसेरौ रो तव क्सि? सुन्दरप्रर 
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प्रचा दिचारां रं बिना बात किणी ढब षणा नी बौ । काव्य उपयोगहीण 
ठद्प रो कुबद कोनी ? उण सू हियोक्यु हरखं ? काव्य सू हियो ग्ब 
हरं ? स्यात उणमे कई चीजांदहैजो पोप रं पणी नेडी । इणो सू" कवि 
जात रो मोद्ियो टाबर ग्रिणीजं! जियां टाबरां सू हाँस्यां बोत्यां हियो 
हरखं, उणी तिया कवियां रौ भोटपमें भी मन विरमं । कविर हिय वेदना 
रातार घणा णकार भर्या । जाणौ फिरांस री डल । थोड़ं सं बिचार-बावं 
र बह्यं जिया फिरांख भएाकार कर, कवि भौ उशी त्रिया नाजुक संवेदना रो 
घणी । उणा रं हियं जो ॐ, उण मै बो पदृरियं रे हिय उतारर्णो चावे । क्यु 
चाव॑? वमू कँ प्रापां कनं दवण न फुरसत कोनी, निरलण न सावक प्रास्या 
नहु, सरवि जोग जबान कोनी । कवि नँ विवाता इख तीनू दात घु माना 
माल पदा कर--क्विजगरं पडयै प्रमाव रो बाणौ मे बरणन कर, बो 
प्रनृभूति नं बाणी देरव, जो भ्रातमा ने पसे, ढाढस देवं, थ्यावस बवावं । कवि 
काव्य में प्रभाव किया षेदाकूरं?बोलयद्रू, विम्बसू, भाषः सू, चार 
सू, प्राखरां नं ग्रोदटुयां में त्रिसो ग्रक्षय क्रम देवं, जियां पटुवो जद्ियो गठ्पटियं 
मे मिया पदं । प्रेकने अक्गो करणां तिमण्यो तीन-तेरा हुय जाव, उणी 
तरियां कवि कान्य री आओढौ नँ जड-गदुं । 


लय श्ररतुकरोकाव्यमें काडं लेणदेण ? काव्यसंगौतरे समंदर सू 
निकद्कुयो रतने । मन रो मंथणा लय यागे ! दही बितोत्ती मरण न देखो- 
वागूबंदरीतू नां जणं थिरकं, माथो रणं री सगर-मगर प तान्न देतो 
लष्ेराततो मभिरणाषर साप सो दिन पादं लहरावं “भ्ररे दहेड़ी जिनिं धरं, जिनि 
तर लेहि उतारि; नीकं दै 'द्रीकं भुवं रेस ई रहि नररिष्यी भर जो गवाज्श 
सू चित्तिरो हारी करे, उरा री मनमोवरी चि री प्राभामे दही बिलोती 
देहे रौ लयत) त रा चितराम रो उतार हवं । आकृत रा कवियां मे प्रो धरणो 
न्हालो विवय रयो है। तो काव्य श्रर संगतं रो सयपण गाढो । कव्य 
संगीत सू निसरं, ्रर पद-पद ताल लगातो मन रो मानस लहर, जद हौ कवि 
मवे । जद अ्राद्यरनीं हः, उरा बवतत ्वनिसू काम चालतो। गाय टाक, 
वाद्या डीडावं, कोयल कूकं, मोर टहुकं ! ब्युकर उणामे मावां गगर 
मरापा भरारोपां? सवद भो भाग्र काद? स्फोट प्रर ष्वनि द प 
म्ठगो इकाईही तो सवद वणे--्रर कान्य में जितगी कूटगी म नु 
सपत हुवे, बो निवर-मरय रो्रारोपतोसवदपं परिनिजश् नथ 
सोर ई मूठ मे गिसीजं -तो काव्यलय पर्‌ लकार षृ ददन न नी । 


मनरीर्ष्यांमे प्र हाकोदाक माता प्राषर चि न कहां इ 
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प्रश्थ गी करं तो मौ रकगठ प्रा मार, बजी घी चपङायै, भयो 
सूदा सरकं सू" परिनिता तै पिदधाणे-ोयत, काय दर्यां मिना पुष्या मो 
जणीजं ! तुकं धाखर कां करे ? न प्रकी योर रं प्रतावा काह ? प्रकी 
सोर नादी यंत्र पं प्रकटी ऋराकार पदा कर, जो कानां में मिरी धो; 
प्रल्यि परवर्मभ्रु फारौरोकारी रे जके, भरक्पि घराव्णौ जोग जीम रौ 
धरणी होखं मू इर; दकत्यं नं पट्‌पांको पासेषार बौर्त-यसं । वेरपोमो 
मुक प मस्तायो दहे जि गुटययु करे) वोबातप्रा रयी ङँ भावो र 
चड़ाव-उतार मँ मिनस लप मू" कोते -- दियो पदक 1 साठ रो सुरतो गर्ज 
` प्रेढवैदवयू" नीं हयो षड्कं ? संख चासं ? सज समाव सू कं पार रै 
सह्य ठ जिय उल-यिरं । फलत रो दुक मेँ भो टाबरथा वुल प्रादे ; "भरथो 
सर्मदर गोपीचन्दर, बोन म्हारी मची क्न्िसे पाणी" ने जद दबिरधाषेटैवो 
उणा रो म्पा प्रस्तिन्द विरद! भोगक्यु' होवं? चो ऽएरे नियमित घोर 
रो प्रताप्र ई गिणीजसी ' ंमौतमी वो षेररईहै, पण षोवएोखेरदोसेसू 
लों से बो केरणाभरणा वणं । वु प्रालरमें नीं हय^र बौच-वोच में चे 
सू कविता, चिकार तय सुः टकी भर मटकमी ) करग्-मंत्री ठकराई री 

ठसक सो नार क्रकं वाभा चीज री भ्रति है, पर भ्रति एवेतरे वर्जयेत्‌ में 

साव दै । तुक रे प्राग्मरीदुग्डाईदइणमे, कवा मंजी सहज्ता सू पाव, 

जोयन्बरी रो बलात्कारनी हों, तो रोपे? जोराजदरो रं बलात्कार मे 

लृढार्दनी थरपी्ज, पणा उख मे रत कठं ?त्रिखरै भिरा किषो प्रानंद, पातो 

मु डे धूर, जद ई मिटास री पनूभूति हवं 1 


पुराणे दृह चँ लोग तुका रं खातर कठ पदं । उमे की कष्य {सो हवे 
कणां पठा ईसं) तुक चिवायंरी मोहे, पररावां धरो ऊंची प्रर 
सृच्छमर बात हुवे । रप्टांत भरतंकार ्ररपृक्तिवृ द, रहीम, माध, भद्ढी तेदण 
विचारं से दुक रं कार ई पदोजे गीय ! पण गा समानता मग्थं रं सृच्छम 
सयेदना सू सम्दन्ध राख, जि रं विदेचन्‌ यास्तं भेजो चाईजं ! पलकारां रो 
प्रो पल, प्रजे इणु दीठ सू" निरसणो-प्रसणो भ्रद्ुतो पद्थोदै) सोर सार्थक 
म्र विरथा मी केरधो जाव) तुक सार्यक सोर सू" पढम कोई नीनी वातत 
कोनी सायै । तुक से म्णानो यो ई त्ब । 


पणा कं कान्य कोते संयत ई हवं ? काव्य फुर द पदीपोतत कानां तक 
नाद सोदयं नै उजामर करं । समए दारू कान्य तै दिये तक उतार खातर 
गीली बार पदौ प, मै सम साठिरी नदं हुवे संगीत दो भति रो वं 1 
मेक होड-काना सो, दूजौ दियं रौ भर चित्त यो) कष्ट, होठ कोरा सोर षंगोत 
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करमर । दिये रो संगीति मायै में उप भ्र देहर देवरं मे लर ज्यू मणक 
पेदा करे हियि मेग्जं। कृण्ठमसू हिय रो समरीत अचो भ्र निहचं ई सिर 
गिखीजं । गीता वेद से पाठ दिव्य सुर जगां । सागर री गरज, बायरे री 
^रणिति मृग परायती केरत दानु मधुनीर, मेद-मंद भ्रावत चत्यो कुन्जर कुज 
कुटीर", काद्‌ गावे ? बाक्तरे बोडमे, जो मंवरासू भेदूया दुवे, पवन ववे भरर 
किसी मनमोवणी मुरली वाजे । सख धुरे, तुर्री मू, प्रजान रासुरस््रीरा 
मतरं रो पठ क्सि सगोत रजं ? जंपरमें प्रक हवामहल है; कितया 
टूरिस्ट नित निरल-परसे, पए उण रा वारजां-वारयांमेसू छएकारा करती 
हवा कीं प्निसो मवं गो इण लोक सर परंरी चीज । सातसुरासूःकीञची 
 इषकी सुरां री सदणाई ग्वा्तेर र महन री जाठृया-भयोस्णं सू भोला खाती 
पुरवा वनाव । प्नगनेगी प्रर स्वालतेरघराणा ना तानं तराणा, उण प्रागे 
पमैका सामे -- राणकपुर मे भाट करकं-भणकं, नूपुर ककण क्रिकिणि री वात 
कींभ्रूचौ चीज दै, उणो तक सवदन पूगे ¦ खरढ रो तामड़ो जिकी ततकार 
करे, वुनियां रं किरी वाजं षरे उणा री नकलप्णनी हो सकं । मंत्राभिचार 
मेद्धी राजस्यानौरोछ'^लू' “छ'को अजब सी निसगें री धून धुरं । 
भिनख उण सू चिटक्यो-बिद्धटथो षो कमलो लागे । संकीर्तन रो सोर किसी 
मन री श्रोस्था बणावै? कंकर ककं, घटं री गरजतती टकार, गिरजंरी 
धंटियां का पेदा करे ? घो भ्रचभो रव, इएारंसोरपषं। इणां रे सुसं 
सू, सोर सू सग्पण करणो जरूरी, इरां म हधियो प्ररपो श्ररक्ष्न्यमे इणां 
सो सोर यरपो। 
भूच काव्यमेयो ईप्रावे। योसोर रो जादू प्रणो जोरावर । काव्य में 
इण नै लार रो ढब कयां म्रा? राम ईनजारो,भोक्ठेसू भ्रावै, प्रर 
कियां भ्रावं ? हां, भ्रायां पद्यु इणा री चीरफाड पण करी जा सकं । प्रमृत 
ध्वनि नं भ्रमृतध्वनि वेयू कर कृवा ? उणामें व्वनि री भ्रमते ग्रवस्थारी बाति 
तो क्ठे कोनी? ध्वनि लहर उगु" लहरावे, कठ अतम हवे, भरकम सुर 
माड, कींबेरो ईनी पड; जूकारू वाजा जभार न जूकावं ? लोगड़ासापिरे 
फुफकार सू सबद प्रायो वत्ता । पणस्ांपतो बह्रो । पूगी रं सुरपेयो 
कियां नाच ?राप्रजारौ ? सांप, गेषनाम बहयो ई भलो । माधे षरती रो बो 
मार सम्यो कठं कानां स्ू' सुर सुण सीस वालण करं तो भ्रनरय हवै, इणी भ 
सेसनाग॒बहरो लाभे 1 कवि से सो सवद फूतकारं, उणा रं भ्रूच॑भ्रमावये 
बेरो कोनो षडु ? काव्य रा प्राखरां न पवित्र फिणो. उणां मे फरबद्छ सू 
षणो प्रनरथ हुवे । 


घ्वनि, जे विचार सू रछमिढ चालं तो बात सांतरी रेवं । कोरी ध्वनि 
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ध्र पिचार पेदा करणी मिदव ई चमरततयर वै, पश वा परी ची बति 
कोनो । द. विचारा री मोद चवदावल), जे सगोत्र कीज, तो छो मं 
सुमध सिरो कात हुक) 
चद पो दील्डोदढध गिरी, जिसमे काव्यो जीक जीवं 1 घंदभी जृण॒ 
जीवै, परर, प्ोठा जवम 1 दद विय्य वस्तु रं गोमा होए बार्न! नेपोलियन 
जे साथी रं डो मे ्रोतार तेत के होतो ? मौता परनुष्टूप्भेनी हेर 
हरिमीतिकामे हनी तो कां पत्तिरो प्रातो ? फूटरं शरोद मू" भरातमा से 
ूटरापो जाणीजे ! पण प्रो चदा नह टवं । भोपर डनम मी एूटरापो बापर 
सकं पणयो प्रपकादो इहूवं। 
काय्यर्मे विवर काष्बोपारररवं ? पतेकांरेकूपमेकान्य फुरणं यै 
जया ऊ दम्ब मे कवि कतट्याके, तोर नाने? प्रिसो ब्यूकर हवं ? काव्य 
भररई कोनी । सा्य^फोप्रामो पू वारं निकटा, पीष्ठो दुदाया, मानकी 
प्रतीका शू श्रा मायै, वयक उणा में टृपरिमं भये मासरं नोडग्े पे 
कोद सँस्पेज प्तौ मृतं हूर्व , व मां मे चितराम उषाह तो सदम हिव तक्‌ 
पूगे ! प्रतोकः दा म्रातमे पूसचद सा श्रोरा लागे, कवि में हाडक्यो 
सदटकं ) काव्यं रा शिवे, जड जगते री साच मू" मी इका पाका ठरे; व्र 
यै हिय रेनेडाह्वे ! दिये री प्रप सु की बात, संगत काप्यं तुरतो ररत 
प्रसर कर-द्ररी सू" “दिटेल' नी खं रोड स्वीपिय लाद्न्जमे कंपि चितेः 
रणी करं) भावरा रा जोय सु" कमिमुद्धावरा ई नही, चितराम भी उकेर- 
धट । सवद सही जगां जडीजै तौ (चितराम जीवतो-नायतो लयं, कीतर 
भ्रालरां री रछदह सामे ! सादा भर्लकार्यु सू चितसम वसां रो काम ई 
लिथो जाव } सातये कियो जो नुवा मर विना जरूरत नहं षड, पुरा 
भ्रातरं रपरा प्रस्य चौद करै, उरणंने तुयो भयान देवे । 
ध्रसकार प्रोर कां ऊम्‌ कटं? दण्ण चिम्गमेरम भरं । चितयम 
न ताइट भर तेडर्ेर्वं ) श्रोपमा जुग सुनौः प्रर भरतकारा री भूर मिर्ीनं 
सरदप्यमूलक अरलकहर इणी परोद राखी रा रया-जाम भिर्खी्‌ । करार्टिदाि 
री श्रोपमा विष्य सराईजं? बो उर्णा ध प्रयोय इयां कर कं सारो प्रमाके 
केन्द्रीभूत हयो, उणा विग्य स्पनी स्योपोवः्यान मोच; किविननूमा नियां 
गनिहिन' त लीय, ब्र दितसम व पूयोबेतेदे उजेगिर रूर ; दीपश्चिवा सी 
इन्दुपत्ति भुपबर मे आरामे वदी, जदो कंदंतो षि सीसी प्िर्वी म्द 
मति री देह ईनिनरामे नी सने, सामी कैका राजाना तो पत रा भाष 
मू शरूनव्य मुव मी दोर्ख, पच छोडघा राजावारी निभ न भी 
चौड माव । दीयो रान उजास करे, प्रच प्रपेरो प्रर प्रक) म्रोपमा सर पूरो 
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चितराम जयममातो सामो श्रावं । भ्रो ई ग्रलंकारां रो चमत्कार हवं । 

कतपनां रो उड्ाण नै प्रलंकार सा'रोदेवं । विपयरो वेरो पाडइती ग्र 
साये ई वितराम उमारती श्रलंकार रीरसौँज पणी बाली ला । श्ररथहीर 
सवदां री रामतरोढ काव्य नं म॑ँडंती वणां छोड ' विचार साये छि सोही 
बाति हुवे । धलकार गस्य भोलंनं {ख्या प्रागे करं, रहत नै चोड करं। 
उपमा-रूपक बात तो म्यानो चोलं . समानता पर इष्टांत मू वात लोजिकल 
हव, प्रर श्रसरदार वणं हिय री उद्याढ दूर्व, जद रई प्रास्या प्रागे दी चीन 
री समानता म्राठी वौजी चो्जांरोबैरोभ्रापू" श्य ग्रासय इं निरत करं । 
याददास्ती मर पुराणी जुनी विगर्तारोम्रोईसुमोतो मिनवादेही न भगवान 
देवं । ब्रलंकार विचारनं भ, पहूराया जा सकं, सवदांनं मी ¦ सोगडा भ्रां 
दोभेदकररं : णज्वालंकारभ्रर प्रथ्विंकार क्वं । श्रथ में प्रलंकार देवै । भरथ 
मे प्रलतकार करिया हुवै? उणरे विचासंमे जो वांकपण॒ हुवे, यरथरं कट्यां 
बो प्ररो प्रिटे। मूढ ्म,भुदमस्ू ग्रठाी कर्यांवा कादं रवं? ब्रांख्याने 
फिजिशियन निए प्रांत्रसू देस, उणएमेक्यू कर ई श्रानन्द रौ वातत नई 
लखावे । वा चितन भोरे कद्रु "--तो प्रखर “भोरे' वयूः कर हुयं ? उणरं 
भोट्‌-दोट्‌ मंडढाता विचार रईतोरउणमे कदे इमरत देखं, श्र निनगाशी 
पावे, हठादृढ गं उतारे, अरर वरिना मौत मरं । मद छकं, श्र मुक-मुक क्रमं } 
तो भ्रलकार कथणा सू" भ्रकगें कोरं बिचार भी प्रभवे । कवि बिचारमं मी, 
चद देही ज्यू सह्प देवं । मावना जद तरक रं गोद वंठे, भ्र कपना रा रम- 
तिया चड़ जद ई कान्य क्िरजण संभवं ¦ वडबोत भर बदयं-चद्यं बरगान 
ने पद्या भ्रसर पड । सत्य नं भ्रत्य रे प्रावरणा सू" प्रलगो करणो भावक रं 
सारू करड़ो काम कोनी । श्रत्तरभेदी दीठ बार राश्रषवरणां नं भेद भीतर तक 
पूगं । परिचित सरु श्रपरिचति रो वेरो दियो जा सरक, इएी खातर मेषदूतं रो 
डकियो भूढो होता थका भी मनमोवएो लाँ । काव्य री भूठ जगत र कठ 
सू श्रखगी हवे । कान्य री कारीगरी चावे भ्रिसो धराख्ां जिकी वुपना देस, 
सुषना सिरजै, अरर जीभमू श्राखरां री प्रोढयूयां बं सुपना वधे तो कान्य ब्र । 
ममल जनमसु ई सल्पवती हुई हुसी, पण उणा सख्प री षिरूयाण्यांतो घर- 
वैठो चाकी कोवं, प्रर चून सवेरं । बो कवि भूल करी जिको उणा रं सीतद्लै 
नँ सरूप नारे ज्यु" देरयो, $सडला हतियारी रा वासग नाग अ्यु- सु जौ 
डसीज्यो, बो उणा न भमरत रो इमरत देग्यो । भ्राज जिकी सु'दरता री देव्या 
प्रक वर्त सारू पेवीन ग्रोफ यूनिवक्षं बएी गरबा, बा ई दूज वरस ब्रेक टीगर 
ज्या, कूडेरी चीज पण वणा परी करीजे। 


यो कूकर हवं ? स्यायो ईकारण लखा कं उण हृतियारी रया 
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इस्या लोग फन जोम कोनी निकी इमरत या ब्रायर फुर । फौत रो नाप्यो- 
जष्यो डोतं प्रभाक रं विना भी सुन्दर गिरीन प्रर कवीरं तं हयी अ्व॑। 
धुण चै येऊ भवार" जोसोरठर्कवै, पणा पानतो जात प्रर स्मौ दानिन 
म्येकती टोगरडवां किती प्रमरता पाव ? हिना घरी, पण उशन उजागर कर 
णिया होर कोनी} केवि तो पटदीज चो व्रचारं सै कमक देवै, प्रर भारे 
भे उजाम हवे । वो मुरज दय सष किरणा बरवे, प्रर जग्ठेरौ वाय सी 
फूट, धियौ भिरे प्रर हिय सेपरे पुरै-मुवकं । चाद हषर इमरत 
वेरसार, प्रर कुमोदण्या कर्पर, लिल-खिन तिनं । चोखो भूचो काच्य प्रिती 
हुव । उर री कठा, कंठां हुक्ता थरकाभीक्डारेभरम पण नीं हृवरा 
देवे, हीरोदहीरो करिणां वण ? उणा तै कटा्दवशईं सू" ! उसा तेरिपा कान्य 
कटार्ददटयईतो चावे, पए हर भारं सै चतर जौहरी भी किरी ई कटाई 
कटाई करे, हीरो को वेणा सकैनी) 
काव्य साहू सेच प्रर कारीगरी करणी किती चोखी ? पणी कारैयरी 
युवां कारीयरी हुम सकं । प्रणा काल्प बो कोनो रवे । नाघ-करुद हरेक कर 
मकं पणा नक्त॑कमे के विञचेषता ? पो उणा कातर सर्द, अरर दव मू" ज्र्ढ-कदं। 
म्नो ईढवे कवि मे चवै । मावनाचू कारीगरी सामी संयतकरी जा सके, 
पण कोरी कारीगरी मू भावना किया जलतर्म ? "पडड पड़ वदां पड, गडड- 
गड पणा गजैः कोरो पर्तटं वेर्न) इण मे किसी मावना रौ सुरमो 
सरथौ है? रामरई जारी । चैकाणी नटी री घाल, अर गजगमणं री 
चालमे जो फरक द्व वो ई सहे काव्य ष्र्‌ सैचदरे कार्य मै ऊाण्यो ज्ये) 
विचार री सधनताभू क्प निरवरश्‌ हूर । किचारां री सोभा ला करनं 
ह्वै, तो सूषा पाक क्षिया पड 2 साज-छिगार सै, मएागाखं री ङितो बं 
वणौ जं क्न इण सोभारी कमी हुव ! नानीकेतो न्हार्वं प्रर काट निचोवे। 
न्यूड तीका चाव फे देह प्री हवं क देखि न विदेह कर सके, गीतर 
“ताय भूपे मायः से काति ररव~-कीं हया ई दिखविो माडीजे ¡ नी हुयं ई, 
धूघदा विच, भेडघां ढकी ) 
द्ावर्या चू' वितरम खीचसो काम लम्पा्वं 1 जद चितरम {विवीजं, तो 

कनि नै सन्तोप हके, रगो युद री १्‌ढ पेड 1 इसा विरा परा केम प्राक, 
अर मापा वाप्रापो फो भेड-वंड ककं - खुद नँ बुरा माने 1 तु्षी चणो 
छिम्मर फवि पिणं ग्रा जद-जद वो भ्रिसा चितेदयाम सी, उयमेभी दर 
ग्राव ६, दो भी गर्वा्य। इतं येकगियामे मो चितराम सीच्योतो वो 
शिरमामी सू" विसो विगयामनी स्मैनं सी गर्दोक्ति कूर बटपी- -रामजी 
सीना रै मायै िहूरदे रया । वुखशी स्वः 
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“उपमा कहि न जाय विधरिपै हीं । राम सीयसिर तैदुर देही ।।' 

, चालो, उपमा विधि ई नडं दे सके, तोफेरविप्िरा षड्धा पुत्छा रो 
कादं दिरतो- कए उपमा देवं ? तुडसीदासजौ म्हाराज फृरू खुद उपमां देण 
दृषया प्रर जो चितराम वै खद्यो करयो, निहूचं ई विधि स दिसोभ्रो सड्यो 
हप सक नी- वो पिरजापत धांच तत्वां मू' पूतना घड़ं- तुरी वापदो भक 
प्ाखरांसू राम, सीता चितैरं-उणरोउपमावोदेवं-रंग है तुटसी 
पारी उतने, यारी उगततनं-वो पुरं : 

“प्रमि पराग जलज भरि नीकं । सस्य भ्रूपि जनु लोभस्नमो कत ॥ 

दए चौपाईमे न गडढ-गड्ड्‌ है न पड़्ड़-पड्ड, पट्ध-पडट पका मारती 
गीज्मीमीको सिवनी, भ्ररकोरो नीकणसू तुदसौ नीको चितराम म्डं। 
इण सबद सू' चौपाई चेतना री जोत बाम, चितराम में राम प्राग्यो~ कयां 
वराग्यो ? व्वद्रुर रो पराग, कवठ निषरूयो भ्रांगदटूं मेनीकंसू, श्राद्धी तर 
मू, भरपूरभयर्याहाषरोषखूपनजो वण, वो फण फनाये साप एरीष्यो वणं । 
भरर राम रो सांवरो हाथ सां साप री ग्राकृति बण । भरसीता रौ भूख 
चंदरमा, चदरमा पर इमरत रो वासो, उण नै सेवण खातर जाणे राम रो 
सपसो हाय इमरत रं सालच चदरमा कानी फरा फंलयो । तो भ्नेक नीकंमसुः 
करामत हूयमो । विदमाजी ने मातदेदी, घ्र तुलसौ वावो मरभ्यो-गरज्यो । 
तो सवदां सू चितराम इसा रामरोढा कर, खेला कर, मेद्धा माड । 


पंतमेप्रेक वात रमी । मावर कान्य मे उपयोगिता काद? उणा नै 
बियांतो सौल स्ारूभी लोगद़ा घोटं। "ेताठ कटै बिक्रम सुखो जीभ समाक 
बोलिये' में की तुकतात्त है ई1 परण चेतावरी राजूधटघांसू कोईूवेतया 
नी चेते नहि विकास इहि काल सू कोई सवक लेव नी लेर्व--काव्य शरूडी 
मार कर-काव्य प्रच्छाई सारू हियो तैयार करं-- सतलरी कल्पना सू मन 
निरमण्छ करे, सत्य सू सोहुणो सामो कर्वे । हियो कान्य सूः हिक, कान्य 
हियं नं भेक गेले घाल ) मेज भ्ररहियैमेजे की तालमेढ हवे, तो काय्य उण 
नमी संच ठ्ठ । प्ररनी हुव तो प्रहिसकां स भाग्णी पीव दा लोदी श्रण- 
छण्यो गिरे री उगत साच होती नित देखां पर्वा ईहां । काव्यसीखनी 
देवै, बो प्रेरणा करे, मनमे फुरफुरी जमाव, उणा नै सिहूरावे । काव्य र्षगम्बरा, 
नवियां रा वचनांसोगूढ--श्रालरां रौ उलटवांसी हूरव, उण नं जाणरियो ई 
जारण --हूर कोई नी पिद्धारौं । उणा गोरखधधं रो प्रसर पड । प श्रो श्रसर 
किया पड ? इण से वैरो घणएो मुसक्ल । विया डील में दवा पयां भ्र्र 
करे? बो प्रोसेस भौ विज्ञान कनं कोनी ' काय्य तो माध्यम ई विशा मिरी. 
बणती कत्पना रो रां ¦ काव्यसू सीख ई देशी होत्तीतो विधान री घारावा 
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कविता में मडीजती, प्रर लोग उणा रो दल करता + षर ब टूट इसि 
चंद रो चदटरे-नीय्ठे, गोनी दूर गूढं । इदोक्तर हुवे ? प्रो यु" हूवंकं 
चो 'दन्सटृग्ट' नो कर, "दन्छपायर" कर, ये “इन्स्टृव्ट भू अचो वात द्ये । 
काद कवे, पभो जहूरी धरणो कोनी, कियां हव, शण, मे नाद कवं ककि समाव, 
प्रर पट्टं टवं । 
काष्य ररिकारै गी चाज कोनो, बो समभर चोज दवं काम्यम 
स्स रक्षिक रं उत्तर हवे \ परत्तिक रं त्तर नो मसे णि वीरः प्रो हृ 
इएी चरुः शरक्तिकेषु काम्य तिवेदनम्‌ शिरसि मा नित" रः उगत कवि निने 
भर्व, कंवछरे करनं मोडको रवे, परणमुवरोतोदूरदेणयो बसो हुव. बो 
कवठ री पा बव, प्राण स्वाम । मीडकराजी कवठ करन रं'र मी माद्धरां सू 
छपाका मार) प्तोकाभ्यसरो पस कान्यमे होर रे हार्य, रसिकूमे भी दवं । 
व्यद वसं भक्यब' पती दात कान्य री होता वकाभी "जो जादी कये माव्तासे 
ताहो के पासि, इपी भू हवं भो ईकारण कणं कै कविताः प्रेक उमर में 
दायं नीं प्राव, प्रण बीजी उमरमे परी रिश्छवं, मन मवं ! करेला राबरां 
न कठं दाय श्रषवं-- प्रावद्धा यदधिकं रास्वादनें कठंतिरपत करं? कव्य मे 
परनुभौ हई दति धरण्या पाञक भूमे । पनुमवरंवारं यी वात म॑ साषारणी- 
करणा धोडो मुश्ररुल सू टव--वठं ईकेविं री चेतर्ता परलीजं, र्चिक री 
समभ जाणीजे। 
कान्य र कथ्य में कथो नी मपे, वरू "क काव्य री कार, जिर द्िदियां 
सू संवर, ब तत्व ईउणमे कोनी । रून्थ तो विस्मय जमाव, सुषना रौ 
संसार रवावै-वप्ता्वं भरर दिखावे) मकराय मे मूरत थोड़ी हूर्व-मूरततो 
मूतिकरार रे दिये मेँ हव॑! बो देरी सू उण हियं सश्रुरतनं भटे 
सरत देवै, उण षि) तो कष्य चिरा कायवी माध्यम चू स्पाकार पावे, 
बो घो सूकम रंव) काव्य जो उगेरं, उण मे विष्य-वस्तुश्रक तत्वह, बो 
सार काम्य री जा किया ते सकै ? सत्यतो सदा ई सापेक्ष सवं! वो ममय, 
स्थात, पात्र रं बू भी बद । इणमसू काव्यजी टेर बो भावना री 
वस्तु वश । काव्य जगत कल्पना श्वर मावना रो जगत इवं तो केति षड । इसी 
सू उण नँ द्रुजो पिरजापत करो षड । उण सौ जयतीरोबो ई षणी-पोरी 
हुवे । महते पेटनावां घुः ईकोरो महाकन्थनी वेण, जण र एष्य मे मी 
मेम महाता ये सुर श्रर भावना रो स्फीत वक्ष चाईजं। सो रेव सोनो 
महाकाव्य नडं हूय सकं, बयु"कं महाकाव्य चावे महान्ता मू" मरभिमतित किरा) 
प्रे विएाघरा पोड़ा, भ्ररघामोततो म्ठादाभिरिर्यार्नं जोड भर टै, उण 
नै ह्यरका कैवं ? भरं महाकाय महाकान्य रा बं एय बएी जो विचैष सरन, 
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मरमभेदी परौषरां री भोय नै जोड़ 1 महाकाय काव्य नं महाकाव्य तिखरो 
मरम हवे, बगूफे दीलसू डाकोको हवं नी, उण डील में की डाकीषणो 
हां ई बो ढकी कहां । इणी तरियां महाकाय काव्यमें कीं महान कान्य 
हुयं ई बो महाकाव्य कहां । प्रीसर प्रायां इणरोभीवेरो प्राडस्यां! पणं 
इणं निद्न्प में कथ्यं रो षीरफाड री रपट माड़ी दहै, सायद कीं प्रन्दरूणी 
भ॑की रोवेणे दणादू तापसी । काव्यरं जीवनं जाएाबा री द््टा राल- 
सियां रो भरम मिरी, वं मरम री वात जाराक्षी-सराहसी- प्रर रस्तो 
पाठी) 


भ्रालृजजाल्‌ 


तरेजमोहून जावदिया 








कितरो भो श्र किर्तेरो दयावू हैत" महार जामणजायै रा डीकरा, 
कितिरो ्डो भरर रणो हतुः इण निरमा दृ्छी खातर, जी दिनीती 
र्व परापर ककयेने शर कस्त रेके प्रापरी कुद्रा न्स काया न, णारी 
जूनो मोक रा पगोचिया सामं न्हाढती, अनोक नेती प्रर देखत्ती सपना, लड- 
वड़ाती चाराकुवाडाने । सचहै या के म्ह तनं धो मान दू पर 
रारोजी भीतौ देवैः है मनं घर माम, उरं मनभ्रर खुं हाथां । कषे 
पतिन कर दीधो दर्द त्तर ' सवक्दतोशरप दी है मनं! प्ख, 
म्हाया लाल { करे पित्त सकैली मनं थारे हिवई मे प्रम्योड़ी भरा हान्‌ 
ममत्ता प्रर प्रहुजा ईः भिनती ग्रयोडोभोशमेद? भा द प्रददासि दै प्रवे 
महारा पूते ! महारो हिनदो कर्यो, कापा जीरएागी, भर टूकू-टुक होगयो दहै 
काजी महारो । रजक भरोरू सं ष्हारं साये मह्या श्ण भारत रा दिहाद्रने। 
जिदमी' सै धृढ उट़री है नीच, परा नीचं । भ्रा ढीदी माटी, भरद गिरती र 
भ नन्हा दिहाडा, भ्टस जसी इस धुका मे) 
पणो रूढो, धरणो स्पा सपनो देष्यो दै मै--जासं म्हाये साने, घ्त- 
रगो न्रधनुष सू" फूटते उजाष रै पष्ठ मू" उतरती हठ पायो म्दारं एवष । 
हि भो न सङ वीतं षरि देरर्ताद-- थर नद थोरी, तो परोढायो मी 
भापरी चौद छाती मां मिलिते रगत मुरंमी पितारं मू । 
परो भमो मिनस हो यो. जगरममातें उसिफारं प्रारो, समती प्रर सूप 
सो प्रोतार! यामे चौपीकोम्हारी पर्छ, प्ररमेर गरथोरू बरगी 
हूदी-ल्परा भर धरारर्पक उरिवारे पणि वतर नार! याम त्रोधो म्यो 
हयव परतेग्यो यनं सार-लाद दन्ययनुखी स्तरे उजा्रं राजममादय टे र्ष् 
दा मार्थं । 
हेष्टा सम्‌ } मजो करी कष्य, म्हारी षण जूख मगरी ग्यो- 
क्रो कठं हो दिनी ! गदम्‌ धृष्नोहैमरा परती प्ररजदनगू जगी 
पा जगती, देमी ई र्टंई प्रिवी साम्य, गो श्ट सह हुर म्हारी ङ्स्णी मू! 
त्रैतनो र्रर सङ म्दा्यनष्य ! गाद्रोरेटहैमप्छमू मो, प्ररतेगयन्त दै 
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सूरज रं त्ापसु। सेग जगती जदकाटं है मापरी जिन्दगी वैवतां पापकर्मा 
री धारमे, मर पिद्धतावर्तां वां पर, रोतां प्रर कठटपतां,र्मे कीघी ही भ्रिसी 
कण्णीजोसं सू ऊंची, प्रातमबदलि सू" उटघोड़ी, गुएाम्रद्छो भर भर्तपणां री 
करणी ही । रोती प्रर क्ठ्पती काहु हुर्मे वीं बगत मसू" ईम्हारे बुढापै राप्र 
दिन-पद्यताती भ्रापरी करणी परर! िटक देस्थ ्मैम्हारी जिदगौ भर 
मायो श्रो जीव, जिर नेँड्बो र्ठीदहैर्मे पाप रासमन्दरमे मूठी भ्रण 
सेवतां । भरिसी प्राण जो थो तेरा मू तायोडो, मूढ रौ पुलदो हवे, भावतो 
रं जो श्रणाचोक, भ्रणथक नारी री जुबान पर! 


भ्ररग्रवबम्हारो सेत मेवाड रा रएोजी री प्रम्मर गदी रो धरी 
वस्ती ) सग मेवाड़, श्रो मौरवभ्राटो देश हो्वेलो बीरं पगांहैठे! इणएसु तो 
प्ाष्ठी ई है गाजे महानसागाजी र त्िगासण मां प्रे कायर, प्रक कपी 
वैठ्म्रर उजद़ जाव भ्रारसंग धरती । 


दै भरं कोक भ्रिसा भोजो कवं कं पक्ना ठ वोलगी ' तरवार री तीखी 
धार देर कापर म्रद्धैइणा ररांरी घोटी धवमरियामेसांगारो ई गोरित 
बहतो होसी, क्रियां करं पतियारो इपर? घ्रा देत्यारी नार बचा लीघो 
भ्रापरे लालने भ्रर नांख दीघो श्नेक मूरख नं मौतरे सामी वकि रो वकरो 
वावा सारू-क्पट सू मर्योडी प्रक कूड कासी रंम्रप्तिरं महान 
सांगाजी रो ऊजढ करत माये धृट उडावणन । प्रे रैग मिनख बंच्योड़ होसी 
म्हारं पाप-करमां सू' पण राम रे सामतो बोत्याई होषी वं साच, कं किण 
खप्तरकीधीदहीर्गश्राकरणी। कं! किरी जबर गतीरोजोरहोम्हां 
पर हर लीधी हवं म्हारी संग चेतना नै, प्रापरभ्रतसरं जोर सू? हई है 
कदेईश्रिसी भी क कोई प्रेत राततमा कर लौधो हवं ग्रधिकार कणी जागती 
जोत प्रर ? कदास प्रमावं में जनम्योड़ी मय श्रर भ्रांत कल्पनावां री कोई 
छायाहीवा? कुण कहंसकं । क्यू" कौपीहीर्गै प्रा करणी ? 


हाड'र्मांसरी पजर इण द्धाती मफवांगुखांयो बास कदेई नीह 
ज्यारो वसो साधु-संतां रा दिवडामे ई हुवे, कोरा संतांमे ईः मे भ्रेक गावादू 
गोरदी दही, घराखदरी प्रस्षपठतावां, प्रणाधार कस्पनावां, घोवाघटुीर कुड 
वास्तविकतावा भू" भर्योडी कोरी प्नेक गोरडी ! फेर मी मै ननिसी करणी 
कधी है, जिणसु सिकुड़ जावेला सगा संत अमर मुड़ जावेला बै ्रेकाकानी, 
यरथराता डर सू । मने वौरयागणा कैवं दहै भ्रं सगठा, प्रर जारी है चोखी तरां 
के सैग जगत भें म्हारी कीरत रो पारो) सग उच॑सुरमे म्हारी 
सामघरमी रा गीत गावै । गुहि, सौलादीत अर वण्पं री खाप रा, राव 
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रणावा रीप्रीत रा, ्रर मेवाड रा सामनं सी निभायोडी श्रास स विडद 
मुखवे ¦ प्रणा विरथादैभ्रेसव | कईंहोगो-जारोहैदण परः अरव! जो 
होणौ ही, होगी एरी ` होरीश्राईहीकतैम्हायै नाल चद्ग्यो वद्धिपर, श्रर 
हं रोऊंहं रान तक भलाईसू भरयोडौनी करणी तै, जिर साहू हलति 
करयो ओ म्हारे लाल तर, प्राय पूत दी रक्षा वाठर। 


प षोव्तीसैषटश्णकाणीर्न चैकड़ां दाग म्हारी काठनै सै कोर} 
श्र घौटरौ हं भ्रव मी प्ररदसिकरती्ां सू" कंप्नेक वार मौरू पामे 
म्हारी श्ररज । संजोगसूभ्रोप्राखरी भोसरहैम्हारा पूत ! प्रक दाश प्रोह 
सोमठनं तू म्हासै प्रपिवीतौ तँ! भ्रामाकता उद्गाय मू" म्दाये हिवज 
फारद्यो दै दारा लात } उम जक्छठिदेम्हाय इणां उदग्रा न म्रेक वार, 
जसि स्रु शान्ति मिल सक, म्हारी ककपती काषाने ) मा करणी म्हारं पूत 
री कोरत वदाव प्रदीहै,्पैवोती तरां जणु ह इण । कदास्द्रीसीई 
हैश्रा कररी। 

श्राद्धा तरां चीता प्राव है म्यक दिन, जद रारासगानी न हीनो भर 
भी नदं हयौ हो सुर्य स्तिघारुथा। खेत ह्न ग्याहाम्ह््या षी 
रामोजी हृद चेर ! चिक्तौड सु दित्ली जावर पाठी गल मायं वस्योड़ी न्य 
मे र्वा षह श्ट राय त्मा पचधियां छाम । वरप इभोदेक हुणेष्ो ष्टां 
पीडा हाथ हुषा, धर म्हारी कोद्टुपा समजी रो रमकडो, म्पे सात वेलंहो 
उद्य्तोर दतो, भरती किलकारया । मायै मटको नै कड़ा हीकं नै उठा 
पाट पर जावै हीरे, कंसो सा्गेणासु तदाबद मढभकाते मामो 
भेक राजवती पवन वेगसू" पोड़ो दोडति भयो सामी तरकारी लाम 
नं . दो पास्यो भरर कजात बिष पुरत सुरमे, हाक मारी . म 
राएमी रो दूतं सत्री धोए सुएवणनं षयो हं .. समले, 
चेतो लगार सामढो दशर्नं भर अजेमानो परापरा भागने कदास चमक 
उ भो इण प्रोखरे परर 1 महयन सजी री रारी करमेतौ ज्यो है 
टावर. मामादमोचु जपे. दण सू टावर नै पावश सरू भेक 

पाथ चान दत्यणी - असल दत्यो, रजपूती से रथतं वेतो हवै 
जिर रे धमणियामे। जेज मत करो पूगो, वेवी ई पूगो भापप्रापरा 
टाचरियां साम चित्तौद रे राव । जावो, घे मी जावो, कदस धारो ६चेत 
जाव भगं प्रर विल जावै शरोसर्‌ -पावर्ः नै घष्यरंपदरोभो गौरव) . 

... उक्यो केकरा पाद्धो पवन वेय परू भर लुकम्यो पकार ता पवर 
श्वी काठो-पदयो प्रर पोटी धृढ रो बादल मे कदास परो गयो हो. 
डोव यायामे डी फेरणने धव रै त्मोजद्ारू। > > 
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राज दरबार जुडदर्यो हो, मंत्रा कररया हा मेढा होयर मोटा-मोटा 
सुर-सामंत । जी पूठर्मै, म्हारं ईकघरीदो दूनी गोरडइ्यां साग डाण भरती 
सांढधां मां श्रू्वार होयरपूमी रावे. . उठम्हय पलां ई पचास गंवा 
सू प्रायोड़ी गोरहिणां री भीड़देष्वी, मजो भराई ही भ्राप-प्रापरा छोरा-छोर्यां 
ने कडि उठाया, जांच करावखस्रारूप्रापरादूधरी,कंकुणरोदूषदहैतं 
सू सक्कड्.प्ररकुणसै काया पर किकछमिदारयोह किस्मत रो ूढो श्र 
रूपठो संनास । सजाती'र सरमाती, होर-होढे बाता करती र्म रावठैरी 
उधोदीमे वड़ी । राणी माऊमी ही सामे श्रापरं दूढकं पुरोहित साग, दष 
पूत प्रर गोरद्ा रा भाग री जाच करण सारू। भाईप्रो भाईम्हारी 
किस्मत 1 तनं खड़ी क॑म्‌ कँकरुड़ ! मै बान सक्कढ प्रर साद निरोगी लागी 
प्रर्चीत्रहं प्रान तांडं बी ब्ूढढं पुरोहित रा बोल, कै. म्दरारं जोव 
काप जिकमिकतो लारा केरर्यो हो सिद्ध मनं भाग राढी-चर् पुराणौ 
विसया सू । षएऽरा लोभी, लालच प्रर दुष्ट कायना, जे पौधो हो भरापरो 
मादारो बोदो दूष, कांव-काव करता ई रया भरर म्हारो लाल, भ्रव राणो हो 
सेस मेवाड़ री मोम रो । म्हासे वरणा होग्यो भ्र नन्होरोक टाबर प्राण 
पडयो म्हाते बोढुं, गरमादए भरर धाव्खा सारू, प्रर जिदगीर मौत र 
मं हीते जोवणा नं पादयो पावणा सारू। 
म्हारी जामरएाजाड, जो भराई ही म्हारं लार भजमावएा मै प्रापरी भी 
किस्मत, लियो म्हारं लाल न प्रर तेम प्रापरं घा भ्रापरं टाबर साने 
प्रदानं । पण, धीजग् जद टाबर प्रर होग्या प्रादी पराई मावां री छाती 
रा, रणो कृरमेती राणे प्रस्ताव म्हारं लालन पाद्धो रावं लावण रो 
भ्ापर कूवर उ{क्षिव रं) भायलो बणावेण सार । प्रादरतौ राणी रो प्रादेश, 
बुला लियो म्हरं पृत्त् मो गवढे । साथ-साथ रमता, वति-परोतोरोता- 
हसता प्रर दि.बावता हेन बिना भिक रं, सुच-दु घ बटावता प्राप मे, धीर 
धीरं हिव्ट-भिलग्या परस्पर दोई। टाबर री सेय रम्मतामेंम्हाये लातत, 
महारो जसवंत सं सू' भरामे रेवतो ) सरदारहोवोकूवररी नभरमे खवरो। 
भूरयोर, सायो, सक्कड्‌ प्रर सतवादीहोयो प्रर प्रक्कलमे सवस र्यं । 
भर कुवर्‌... कूवर मादो रेवतो सदा ई, तिमढीरबोदी हीबो रीकाया। 
तो भो गजद रौ भङुरूपता पनपी ब दोई मायलाम, भरर दोर ओड्ला 
सागता । दोह रजधूत दह्‌, प्रेकई भात रा, दोयां री रामे दोडर्योहो म्हारो 
दूष, भरर सनो सू बेभाता दीधी दहो वर्नं उिषयारो श्रकसो, इणी बंस रं 
कणी पुराणौ पुरखं रो । 
म्हारे हद पइत षणौ वै भौ रावं ते भाया व॑, पसं मान, परणं पादर, 
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भर यरप्या बनं मोटपार रणी रे रधक रसूप। रैताीर वड चे 
वाही धोढर रनकै में राणी रौ हवाठी ्रादरतां परा राजीह्यनं। षरा 
राजीहां पपरं प्रणा भावप नटकातां प्रर ठान-तरदाद यम्यां राव सै 
मोजरी जिन्दभौ त्रितातोौ) 


क्रियां वर्णान भरू रणी करमेतो रउरियारं से, लिये गौरं सम्तठ 
मेन साये ई गरजव रोसूपदीयोदहोवेमाता .... व्रि्तसे सूड़ी भरर म्तिपि 
रूपाठो कं मोय्पार् होता भो टावर लागे बा-केरभी कपतं भ्ठ 
भथ सु कदे नी देषी पैन जनौं ते निनी छातीमे वषदोकर्िणी 
करढृ, कठोर प्रर घाद प्राठं काथं रो । कितरी मोढो, कतरी मधुर प्रर 
क्रे भोदु मादहीबा। ह्ितिसीष्यादकरंहोडीने यीं बतत भाण्रौ 
सेम सगनोपू प्रर प्राजमौप्यारक्रूहूबीनं निपातो, नोतोबाम्हारं 
हिवड मेँ गाठ दिनं परनपती भोर पिरणा तै कारण ही, भरिषी पिरा निए 
जाप्य, कःते जापर, शूं जिस जाम ई सममः सकत । 
भांधी-म"यड़, भगद्ा-खट, प्राणसी कूट भर कण्ड्‌ सू" मदुयोड़ो हो बो 
चुग्र। रव-दिन दरवद होनी रवतो हो जमानैमे । जेजकोनो कार्म 
राज्‌ उदटतां श्रर पाट पठता ¦ रर तापाजी मरस्या पमूमला मन ई मन 
कं वादा वित्वा वामत रईषोगो देग्या बोन परर भिलम्पा श्रणनासं देण भरर 
परराजा ज्वं में जनम्योड्‌ं सुनतानसू7... पभ्रापरी माप्ड-मोनरी चती 
मे खुरो षोपता। . महान खापाजो रे षादौ ~ रवार र्त, करटौ 
हव्य परापरं ई घर्मं ददी रे रविं रौ, कन्त रौ भखिषटरीबेद्या घर 
मरता-मरतां उतारणग्यौ र्व मी रतन री नागौ चती मे पपरी दरवार 1... 
मेवाड़ गी यादी मायै प्रक विक्रम दं<धो अगमुण्यो धुग्‌ शोध्या यो, वेमाता 
रो भारो छापर) कायाः सू" कामो प्र किस्म्तसू कौदौहोगोफेरमौ 
ह्ये जोगो श्रर जोक्लो भिनत । मेवाद्‌ रे छरवनाभि री मू, एूट सी ताक्त न 
जसं हो यो चोषीतयं पर पिदा दहो गां तोपा परर बन्दा री ताक्तन 
जिर अमै वी रं देश री समताहीरी सेना यो सरबनास मो हो देणता. ई 
देखत, कृेकं ई पुं मे वीरो नूने-पुराी भाक्यापू घस्योड़ा भ्कपेक 
योधो वेसी हो प्व भी फ्रितराई चतरा बदूकननिकं सु । यपरे गौरव मा 
षु री मरजादा खारू चौरुडी भरतं केकरा पर चद्धोडो कोरतीस कधी बो 
प्रापररा जोधा नँसप्रकावणारी, कटार प्ररकुता छोडर तोषा पर मंहुकां पका 
वण सम्रोद्धा सू" हेहै उत्तरर प्राप खारद्मरौ सुरताय चमकत परापरो 
मर दिश्मावणा री) प्रण निवट नटाय करता संय करदो सग सरदार “प्री 
्रनुशाक्षत री भाणो न मर प्ररम्परा सू चालते मायो राणां रं मानने 
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सैम निरासावां सू" भरधोड़ी मापरी उमर सरदार सू कदम कदम पर चमनं 
प्रर भ्रापरी गठछतियां खोजतां बिताई विक्रम \ मड़कमी बसान्दर समस्त 
सामन्तां रं कूढठजै रर चदढग्या सेम घोडां मां उद्धाो करण सा) 
माग्रग्यो रासो बी डरतो विद्रोह सु रर देखता ई देखतां द्र पड़ी श्रणायोक 
तुरकांरीष्मेजांरीफोजां ्रधेर सीयो दुं ने- फासतां म्हानं पिनस में 
फस्योड़ं म्रूदरं उ । 


उडीक्ता रेयाम्हेबाद रणात्‌ रर चिपायांरीराणी मा उठा हाई 
भ्रापरं लाल नै काठ) बा्मब भिलादियोकुवरर्नं म्हारी कोट्यां अरर 
भात लियो र्य बीनं श्हारा लाल रं सामे गढडमसू वारं निकान्ख स्ारू। सोच 
ईरीदही रमै कोर तन क पडा सठ पृड्दं मायं ग्र मोड़योजद ्मैमरूडोतो 
देखी रासी नै पद्धाट खायर घरण पर पडतां होढ सू-मु्ी रमै पादी प्रर 
कयो रणी न--म्हारी राणी 1 जज म्हारी 11 ्ैकषूहुं भ्ररदास धांू 
म्हारे सामं भाव्या री! वँ थारं लातरोरहूरणा करणो चावटै प्रर ग्रठं 
रेवता वं करदेसी थारी भी दटृत्याबी रं सतर । आ, म्हारी जीजी! ग्रा, 
म्हार साग! ममो गढ अवै षां जिसी श्रवद्टावां रो रक्षाथठ कोनी रभो । 
म्रठेठेरणसूः तो क्म रयता रंसी म्हारं साथै रावरो, श्रर थारे म्नो लाडनो 
एत मी रसती धारे ईल्रारे, थारी त्रास्या सामं, जिशारं खेतर तरा कष्ट 
उठाप्राहैये । इरामू' वषर कई होसी सं7ोष री बात धारे वास्तं । प्रे 
मूग स्ित्तक भरर उस्डती उसासकपार्द.बीरीकाया्न उरउठा बा कती 
हों मु... "पन्ना! च्यु करंहै क्न रतरं री बात, रमपून हां वर्प, 
च्ररर्म राणोहुयथस्वारी 3 म्हारी टोड म्रठदधै म्हारी रपत मे .. किया 
डा सकु मँ म्हारी पन्ना! इणनं छौडर।जेभ्रतुरक्तोड़मभीदेमगढरी 
पोद्या नं, मर मागता कोट राकांयया माण पूर इण गह मापुतोमो म्हुग्रै 
इज्जत, महारो सतत्वं सुरक्षित रेसी श्रग्ं गिरातीराहार्घार्मे ..-जो 
गिरती रा भसं ईहोवो, सामरथ रा्धदहै वरो न कराकरती राकरणरी 
प्रर होड पैट वेंरी रार्बःस हजार जोधावासरू । मोतरा मार्ग नं मै 
चोखी तरा पिद्धाणू म्हारी पद्ना1 उदूलोमै इसपर हरन श्रर समाव रं 
साये, हमतोर भुढक्ती, नध्चतीर कदती । भरो मारय ले जमती म्हुनं म्हारं 
सावधिये रे देश, जठ उडोकर्‌यार बैम्टारी वार ण्रोदेरमभू । जा, द्रव परी 
जाम्हारी पन्ना! छोडजा मनेम्टारं भाग पर, प्रप्रा म्हारं कार्घर्यरो केर 
इण नन्द कवर न, दछाती--र्‌चिषाया प्रापरे खाल रं राये 1 .. मधो 
भूकयो मै, चरर दया म्र चाल पड़ी श्रपिर। गंत माधे, परक्डात्य अागद्ट्यां 
भ्रापरयाकुवर्यान्‌, प्ररजारीं देश कान) । फर कदन दन घकीर्मेम्डारी रणं 


जिदगो में करमेत्ती से उियायै, सड श्र रूपो, जिर में टिमटिमाता दो. 
दो मोदा न॑एा देखं लीधा हा परापर मावर प्रर दुरभाग न । 


गिरती राईदिनरकल्या हा ग्द दीचघां श्रर राणी कूद ण्डी बठती 
नपय मै तेरा हजार गोरदियां न ष्यं चेयर । करदलीषोौ वा जोहर भर जूक 
मरफाचू कार केसदिथा करने तुरकंसू चन्त रण भं हा उठ क्क 
भसा भौ जो परज्फ साभ्या यर-यैर करता, वौडरता पर ष्यड्‌ पाद्-पाद्र 
रवतत , परए म्हारी राठी, सत्ती करमेती कर्दईन रोको प्रापरी नीती गढ 
निस्वंभराधी नेजर, विजयाद्‌ मुखकणा धर हेखोढ़ यभाव न, जौ सुवारग्पौ बी 
नै मोह, ममता अरर दयादीरा ससि रा ब्रशघङ ताकडां मायै, जसौ सूतौ टव 
हयेयर नीती क्ते नुदं नैली सार परेत रं पलगर मायै वैलपतेत सै रत । 
सदा गान्ति दीजंम्हारा नाथ, सती सै श्रभीती रात्मानं । 


ची ई रात उठाया टरा ने भरटसाईनीद भरू" प्रर तेगी गनं धोरा 
कानी, कोट कर्म, जटं उड़ीकं हा म्हारी बार म्हारा षी, रामोजौ । सौदयै 
हे सनसो कनै, जिरा भू उतार दिया नो म्हाने कोर दैढ, कितं बारे! सपं 
तोक्या दो ई टावर न उततार्याम्टे ड्‌"मरी रं ऊचड़-खविड़्‌ उछियारं दू, 
घीरंघार मिन रत मे लुकतार च्िपता, वेता ग्रीर ््ंक-फवाडार चासा 
मादा सी मग्ररीरीतछटीमें । बूगग्याम्टे रामोजी रीसायमूः श्रोकन मास्य 
रे प्रास्तरं तुरक चवणियां रे परठं पार, जठ उडीके ही म्हारो बाट ब्रूम रं 
शय हेटं बध्यो सडपां दो । जेकाई बार्न प्रर्‌ होवा मरसकार, पलक मरता 
समाद म्ै र्डी सोसो कोकीं काह मेक षटीमें । भाग्या, भागतां रया राति 
भर, दिन भरश्रर तीं दिन पृम्याम्है कुमव्मेर, मेवाड़ र प्रापतकरूढ र 
राज्यानि) तियं रया प्राप्तये उठे रो, जट तोदं भडकन गी ब्तान्दर 


तुप्का रं वारूदमे ्रापोप्राप ग्रखपी जावर । 


कवा दूयो काणो स्यातकारा नै रजपूका री परपरा सूरा रं सा 
दतिहास री, जौ फन रो वेढां संदा थोथौ ई सिद्ध दई । कैवख दषो वर्तिं 
कोर्यमू' कोधो भिङररखमें द्रमता करार नीरागरणा्वा री वर्ता भर 
प्रपर फीव, पाल्िपा प्ररे परजां कचाकण स्ारू भामा निराणा्वा र खाद 
मे मिर्ता-वदता निन्त नँ भरापरी प्रघाषारर्‌ योग्यता सू प्रसरो दवणा 
म्हारी राणी सं चर्तिरी काहि) . पराह ! सवबनिरमाहै ! 

सखी मर जारी चर्वी नाज मरतो, फेरभी की मेज्यो प्रापद्‌ दूत 7, 
राष्दी र का घाति तान उता साहू प्रणङिसामी परर म्नेन्छ-दित्त 
रं शरुलतान केन, प्रयि सामे, जतावतां जमराय रो यंबय} पूरं कवि 
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म्हारं जसवन्त री । महारो लाल व राजकवरद्ी प्रर उरद्िष वीरो चाकर 

भरर रम्मत रो मोष, । जसवनत निमार्यो हो पत्तर द्ग भ्रापरो राजसी 

प्रमिनय भर उदेक्षिप कर दियो स्राव परमपरा भ्राषरं भ्तित्व रो धापरी इच्छा 

सु ।म्देभ्रवभीजोरेयादहा सीनक्तोम रौ जिदगी। जुग-जुय जीवै म्ये 

कुकर | करदे-केदे ई मनं सागरतो कं परेक छवी म्हारं पवाद होयर निसस्गी, 

परतां म्हारो हाय भर म्हारो माठ, माद्र्या कद्र । परेत-ध्रात्मा ही बा कई 

जोकररीही पर्वा भेक जीवत मिनखरी। बी रं प्रभाव नँ परं नाती 

सुरी-प्रणसुणी करौ मै भर लाड तडा म्हारं तात रा धणे कोड मू" । 
षतो कर म्हारी राणी ¡ सतोख कर ! म्हार श्रपराधां सी सजा वारा 

भरनुपाता सू बेसी ई होगी चार्ज! इण सूई्तोद्ीदता रेयाहांम्द 

श्रणात्तरे धर भरर धरदहीणां होयर श्राडाव्छ रा मिरा प्रर लादय 

में. विक्रम सीसर न सक्योक्हंभी वीरं देशमे हयो सरबनासदू प्रर रक 

खक कर प्रावता भटका सूः वगत पड.र्यांसदादुरभाी ईरंयीयो' ततय 

सामंत कर दिषो उछाष्छो धर बडदडागा जीर" । प्नेक दिन मद्यं दस्र 

विक्रम, सस्र मेवाडं रो धरी विक्रम, दीधो निरणौ पररवता 

करिणी वादं एर, प्रर कीषी भ्रापद इण प्रर श्रीनगर रो आ. 

परापर ग्रभिकार मुः रीस खातो उद्यो रारो उतावढ साग भ्र 

प्रर मार दी भापट व्क रस्यं भरृयोड गोरं मान 

टाबर रीश्ररवाभी प्रेककायर री ्ररञषर मरू वेरो 

तामत र सा जो कर्द दियौ हो भासती सागानं 

वागा जौ विक्रमरोवपहोप्ररसभ्राटरही संग राः 

सक्या कोड मो इनं उद्ठ पडयाकेग माप रो 

दियो राजमहल भरर नीसरभ्या बार उद्वा करण ध 

माये, पड़दै रं परसदाडं उडीकती बार, जद कदर्यो हो 

हकं सरदार नै --'हाववाहं तो कोय रूलसू ष्या है < 

पडतो प्रव वाराह शष्पा नै ।' फड़क उलो १९ 

मूरा ताई। हाथ बांधा मोरां पां धयो 

लाग्यो मन ई मन चतत अयू" घुरवितो । ˆ 

लेस्यां घोखी तरां इणा रो स्वाद भ्रापा कार्त ।* 

ररा रो देखतां ओतं वी बरद रानैरीं प्र नीस्रती 

हो ्रपठक दुरभागी रां रे भागप्र। ऊमरमेंः 

पण जाएगी मै चोली-तशं कं मोतरंप्रडं. 

सावत्ता देवार मूरततारो हर षटु, हर पु । 
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कदेई सोच तक कोनी सकी मैक विक्रम रं भाग पर मंडारतो मोत रं 
भमंरोभ्रो मडाएा फाट पड्सीम्हा पर धो ब्रापूम्राप--भ्ररनर्मै सोच ई सकं 
ही कदेईकंम्हेभीसीरीहावींरंपोर उतापरं । व्पापमी णाति उट भरर 
दिन पाचक ई हृयाहा म्हाने जिन्दमी सी सूदोसादीर बांको-डोदी लीगेरी प्र 
चालतां कँ सेक दिन मायरफाट्या ईम प्रधारं उ्मौही म पलंग पथरणा योड्र 
फरीखे मायं प्रर न्हाठ हठे तो वन्पोत री नजर साग ई भरोटस्यो र्य करमवेद 
ने करतां होठै-होठें कानांफूसी उदक्य केसां माठे, कोयं ज्यू कठं उरि- 
यार भ्रां प्रेक देत सू, जिरार काठं-कटुटं उरियारं पर चमकं हा भ्रणभीता 
दो मण श्नं उगलता-- भरर चटकं हा प्रंग-मंग पर प्राव मति-मात रा। 
माथ मोड बांध्यां न्हाठतो ज्वैहोवो हरसि हर पुटे महला री भीता पर 
श्ि्तरी तीखी, त्रित्तरी माद अर भ्रित्तरी उतावल्ी नजर साग जाणौ कदेई न 
देल्या बो इणां नं इणमू पलीश्ररग्रोसेगदिरसनुवो ई हवं बी सारू। 
चेकराद मै देखतां ई वीने--करुणषहो सकंहै भो मानवी? नेच प्रजनबी है 
प्रो- कोई पैलपोतं ई प्रायोडो इण दूरगं मे ।* बी ई पृक १रसत।ं हठं सु हाथ 
म्हारो, धीरं मू" बोत्या म्हारा नाव... . 'दैख ] पन्नादेव ! इण धोढं काग 
भरवी कारे कावढैनं देस, जोलडारेयाहैवू'चा भरापरी- परस्पर; जास 
पदैकं म्मा भ्रारी है वास कठेई प्रभं ई सहते प्रांत री। विक्रमम राणी 
चाद्जे नजर इण पर ।' पूखधो थ, "कुण है मो" जद उत्तरदोम्हारं धरणी रो 
पप्रा! खवासणारोजामहैश्रो बणवीर, पीथलयो पूत भधर धणी मिरवा 
रो । हार्मीहैवच्णरोश्रठे प्रावणौ घ्रांगाजी राबेंस सरार, ...निरप्रता 
रंयाम्े बानं उद ताद विद्यटनग्या जठेतकश्रापाजार। .. श्वन्ना! ञे 
श्रो वणवीरकरदेदहृ्था विक्रमरीतो करतुः कापिदी मई, धरथर करती 
गीडरती, पाछ-पोस्तर मोटा करथधोडा धारं धरमपूतश्रूदे री जिदगी खातर 1" 
५... पद्ध रेया हा रामोजी प्रर उत्तर हो श्हारो......भ्रितरो साहस कर चेसी 
बो म्हनँ परतियारो कोनी. ... पणा कापग्यो म्हारो काव्जो पड.तर साग भरर 
भ्रावण लाभ्या श्रणाचोक, मय मसू मरघोड़ा निरासार दुरासावां रा माव रक- 
राता म्हारं हिवढ्म सू... ... कदं सादी ईकर देसी हत्या ब्रम्हारा नरमोल्या 
होसा नानकियां री... सागाजी री इणां म्रावरी भोलादां री भी......मेवाड्‌ 
री गादौ रो घी प्रक गोत्त नं, मेक पासवानिये नं वणाव सारू? सामधरमा 
दै श्र सगा सामंत ...- कदाख नहं करंला भ्र भ्रिसो दुस्साहस, नदं करेला बै 
कपट प्रापरे करक सु ....... धितरा लाजविहुणा होर 1... पण... ~ पणजे 
मकर ईते दुस्साहस पन्ना} तो ककर सकंली तुः म्हारा इण नान्हां टाब- 
शिरा नै, म्हारे कास्जैरीकोर इण नानकियांनेप्रां कसायाकीकटारांरी 
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म्हारं जस्षवन्तरी1 म्हाये लाल भ्व राजकंव्र हो भरर उदे्ठिप वीरो घाङद 
भरर रभ्मत ते मी. 1 जसवन्त निभार्यो हौ चतराई सा भ्रापरो राञपी 
भ्रमिनय भ्र उरदपिघ कर दियो घाव समर्पएा परापरं श्रस्तत्विरोघापरोद्ष्ट 
धर 1 म्हेम्रवभीजीरेयाहाम्ीदसोमरौ जिदगी। जुग-जुग जीवे महारो 
ववर ¦ कदे-कदे ई मनं तागतो कं प्रेकं छांवद्धी महार पसवाद्ं होयर निप्ठरगी, 
परसतां म्हारो हाय श्ररम्हारो माठ, गादषां कदत । प्रेत-धरत्मा हो बा कोई 
ओकररीदही पैरवी प्रेकं जीवते मिनख्ररो 1 वीं र प्रभाव नै परं नापती 
सुणी-मएसुणी करगी मै प्रर ताड लापा म्हारे साल रा घर्मं कोडमू । 
संतोव केर म्हारो राणी १ सतोख कर ! महार प्रपराणांरी सजा बां 
अनूपाता सू वसौ ई होगो चार्ज! इण सूःईतोरीढता रयाहांम्हे 
प्रणातरे धर श्र धरहौणां होपर प्राडाव्छ यं मालसं श्र कादर 
मे व्रिक्रमद्तीखेनंसक्योक्दं भीवीरं देश मे हृयोडं सरवन भरर खकः 
स्क कर श्रावत्ता मटक सू बगते पडयां सदा दुरभागी ईरंयोबो' सेग 
समंत करदिग्रो उद्वारो प्र केडबड़ायाजोरसू । प्रेकं दिन मर्ये दरबार 
विक्रम, सस मेवाइ रो धरणो चिक्रम, दीघो निरणो मूरखता सू भर्योड़ो 
किणी वाद पर्‌, भ्र कीघौ म्रापद इण पर श्रीनगर रो ठाङर करमचन्द 
प्रापरं ब्रधिकार स्रु । रोसं घाती उद्यो राणो उताबढ सरागं ्रपरी गारी सृ 
प्रर मार दी भापट बूढक रसदा भर्योड गोरं मान मायै) याप | भरर 
टाबर रीश्ररवाभीप्रेकं कायररी प्रर उ्परमू बे्वो वेषार भ्रोक ,विस 
सामतं र सखागै जो कदे दियो हो भासरो सागामै भ्रापरो भूपदीभे,बी 
सांगानं जो विक्रम रो वपपहोम्रर सथ्रटहौसगं राजस्थाने रो। खट्‌ न 
सक्या कोई मी इणनै उक पड्यासेगध्राप री भरासं्दयां मू, छोड 
दियौ राजमहल श्रर नीसरग्या बार उष्ठाठो करण सारू । मै ऊमौ ही गोषद 
मां, पड्दै रं पसबाङ उडीकती बार, जद कहरयो हौ चू"डाबत कानजी दो- 
होढ सर्दाया नै ..'हाकताह्‌तो कोरा पूत सूच्या है उारूदा, कोरा कूने---कय 
पठतो द्वै चालणार श्राषा नै \ फड्क उठी करमचंद री मूधा भ्रर तणगी 
भवाय ताई। हाय बावधा मोरां पायै शूक्योबो जमो पर प्रर पुण 
साग्यो मन ई मन चीतल भ्यू" धुर्खवतो । कड़ा कं मीठा. चाल 
चस्या ओखो तरा इरा रो स्वाद भ्राषा कर्व ।" सीढी पडग्यो रगत म्हारी 
रणा से देखता जोत बी बढ रानां मृ नौसस्ती पोर चमक री, जो षड्‌ री 
ही ग्रषदधक दुरभागी रार रै भाग पर्‌ । ऊमरमे ह्यत ताईदावरई ही बो 
पण जाणमी म चोखी-तरा क मोतरं मूढे ऊमो ष्दछिंहो वो टुकर्दटुकर 
साघता देवार मूरप्तारो हर चंडी, हूर पुछ । 
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कदेरईद सोच तक कोनी सकी र्म कं विक्रमरेभाग पर मंडारतो मोतं रं 
भरामेरोभो मंडरा फाट पड्सोम्हांपरभीश्रापूप्रप--भ्ररन मै सोच ई सवौ 
ही कदेईदकंम्हेभीसीदीहांयीर॑पोर सतापमें। व्यापगौ णाति उदै धर 
दिनि पाचेक ई हया हा म्हानं जिन्दगी री सूदीसादीर बांको-डोदौी सीगेदी प्र 
चलतां कँ प्रक दिनि माग्रफाट्याईमू ्रघारं ऊभीही म पलंग प्थरणा घोर 
सरोषं मायं प्रर न्दाठी हैर तो ¶न्पोत री नजर साग ई प्रोढल्यो मै करमचद 
ने करतां होढे-होढे कानांएूसी उनहयोड केसां मठे, कोयं ज्यु काठ उणि- 
यार प्रा प्नेक दैत सू, निररं काठे-कूटै उस्िपारे पर चमक हा प्रणभीता 
दो नण गटां उगक्रता--भर लटक दहा प्मग-प्रग पर प्रावध माति-मातं रा) 
माघं मोड़ गांध्यां न्हाठतो ्यवं होवो हर द्िएि हर पुढ महलां री भरीतापर 
भितरी तीखी, धरितरी गाद अरर भ्ितरी उतावढी नजर साग जाणै कृदेई्‌ न 
देष्या बो इणां नँ इणम्रू षलीश्ररश्रौस्षेग दिरसनुवो ई हुव बी सारू) 
चकराई म देखतां ई वीने--ष्कुणहो सकंहै भो मानवी ? नेचई्‌ भ्रजनबी है 
सो-- कोई पेसपोत ई प्रायोडो इण दुगं मे ।' बी ई पुढ परयत होल सू हाथ 
महारो, धीरं मू बोल्या महारा नाथ... .. देख ! पन्ना देप । इरा धों कागर्त 
भ्ररवी काठ काव्ठैनं देव, जोलड़ारेयाहै चूची भ्रापरो--परस्पर। जाण 
पटक प्रानं भरारी है बास कठ्‌ प्रडभड़ ई सहते परांसरी। विक्रमं रावी 
चाइथ नजर इग पर ।' पृदखघो ्ै, "कुण दै प्रो" जद उत्तरहोम्हारं घएी रो 
पत्ना { खवस्रारोजामहैभ्रो बख्वीर, पीथलरौ पूत भर धरणी गिरवा 
रो । हारुनींहैव्णारो श्रे प्रावो सागाजी राब॑ससारू।' ..निरवता 
रया म्ह बानं उठे तांद विछटन ग्या जठेतकप्राधाजार। . भ्पन्ना! ञे 
प्रो वणवीरकरदे हृत्या विक्रमरीतोकदंतूु रापिसी नई, थरथर करती 
बीडरती, पाकऊ-पोसर मोटा कर्ोडा धारं धरमपूत भूदं री जिदगी खातर +" 
~ पूछरेयाहा रामोजी प्रर उत्तर हो म्हारो......-“भ्रितरो साहस कर तेसी 
बौ महन पतियारो कोनी"... .. पणं काप्यो म्हारो कामजो पडततर साम श्र 
भ्रावणा लाग्या प्रणाचोक, मय सू" भरोड़ निरासार दुरासावां रा मावटक- 
राता म्हारे हिवड़ा सु... ...."कदुं साची ई कर देषी हर्या भ.म्हारा नरमोस्या 
होस नानक्रियां री.......सागाओ री इरा ब्रावरी भ्रोलादां री भी... ..मेवाड्‌ 
री गरदो सो घरी श्रेक गोल न, मेक पासवानिये नै दणावणसारू? पामधरमा 
है शरे सगढा समंत ...... कदास नड करंला श्र भ्रिसो दुस्साहस, नडं करंला बै 
कपट भ्रापरेकृठमू... .. भ्रितरा लाजविहूणा होर ।...- प्रणा. -.-पणने 
वकर ईते दुस्साहस पन्ना! तो ककर सकंली तुम्हारा इण नान्दरौ दाब- 
सिं नै, म्हारं कानन री कोर इण नानकिया भ्रां कसायं कौकटारांरी 
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तीलौ धारां चू वेचावएा ततर)" ने्चईश्य प्क साचही ......-वरसी मोदी 
पर प्ट जिसने म कदरो ही पर्ररग्यो हौ जि च्थारू कट, कतो 
दानार कड मोरपार कतमया इदमरेतरी फदीै.. ,-पररम्डै . क 
स कर कया म्ह वारं बचाव सारू! चोपता रथाम्टे प्रएमरफा हीर चित- 
सत्तार वीडरता. . . वेमरातता सै कीतः रौ इण परिणति दी वार देन्रत्ता 


होके-होक वयत बीत्यो ...... ससिाजोम्हे ते रया हा... पराः दुवा भू 
धरणी प्राप्ताश भरपोडीहीका) तरसटायोर्मैम्हार भर्जन... ... उन्टधो 
मै षठठटथो कोई उपराय निकाम्यसारू परास व्यथ ! सूरज प्रौयग्यो 
पड़ी डोदृक मे ई प्रर पोढप्या टावर दुव-भातं कायर मेक ई दोय पर नासता 
मढा प्रक दूरे रं गं मे। सांम्तीर सोचती री र्म वटी पसवादं .... 
कं प्रणाचोक श्रई साद भागती मीड़ रा खारहो री, वद्मा री खदकादकण धरर 
भ्रवर गे उडत दारी . भर प्राचो प्रधी-प्रंवार प्रु जुदता-उषद्ता 
कुवाड़ं री सरइक प्रर उडत वारड़ं दै धमचक सायं वेडया रानाजी हाषतार 
नांखता निष्ठा , .. -बोतता उलडती उसासां सामे... व्राकीरंकरदीदै 
हत्या चक्रम सौश्ररभ्वेश्रारभोहै मठी न ईकरो मन्धूदो सूदं न॑ मार्य 
सो) प्राग्छ श्रदकादीरहैर्गै करुदाड़ा प्रदी, कदास रोक केली वा वराथौर 
मै कूवाडां न भमिरप्रलाताहंप्रक्सं भुः1.. कवा दे... म्म म्ये 
लात भलादे. लुर्कातैस्यरु टरं वीते म्हरे कायें मे प्रर निक जासू कोद 
वारं इण ई पृ । वाव ज्यु वरड रयो है बरावीर हत्या दी वाथा मूड ट्प 
कावतै प्रर ग्रवसुकर मारसीवोप्रापरं खड्गम सोपा री इणु भाखरी 
प्रोचादर्तमी। उरहैम्टरन, कठे ईउतारमेदेवो मोत रं घाट प्रपर जस 
यन्तनैभी इणी तरवारमर । देदे “मन म्हा्ये तालदे दै. यर म्हगयो 
कलदेदे)' पूरयाह्यान हया कीरायोनके भावाद लब षर 
लावी) क्रिसी कामि र कंठ री. “साभ चृकी ही जिशाने मरै केईं दाण्‌ इमी 
राजमहल नै इण सु पैतांमी। वारदहौश्रा श्रु मर प्ली ई बुरगर सिधारघा 
कणी जोष र सम्मान री) 


श्रा... श्रातो मो भेद पप्रयियां मां मासे षमा सेनाद सामं 

शर टकराक्णः सागी गरजां बम्जर टता सक्कड़ किकाड़ं माथि । रडबड्वा 

लागी म श्रदी-उमौ मादि्मे गाव्छी हौयर यरं सोच तकनी सको लाल नं 

चवण साक म्हृष्रे घी री दिोडी राय पर! क्छरषोही जीवतो-मरतो 
गूगद्छो दिवसो मितो सं अपरो इण टबविरिपारी ससि सू) श्रर्‌ ज 

र॑ लुदी ढोततियै मातो भोर्वी मेक द्यामा नै नीसस्ती भ्रार-कर उर्दीछपि रं 


गभरयं स॒कृलने ८ 91 


उशियारे सू । टकराग्या टिमटिमात्ता दो निरमोही नैण म्हारं ना सू--परेक 
रोगी दुबरी पतद्री लहराती काया रा) छाया प्राई प्रर गी । घुमडत दिवलै 
री लो रं शूकै उजास में उठो ब्रेक हाथ होछ-होकं उर्दक्षिष रे भाढठ मायै... 
- --भरूख्यो हवं जणं बी री रिच्छा खात्तर। ^राणी. ... राणी करमेती ।* 
पाड़ी वारम जोरसू' भरर मुढमी पाद, होक-होढं हावहां होठ छायां रा कहं 
रेया हा भ्ररदास करता पन्ना! है म्हारी पर्ना! बचलिम्हारंलाल नै" 
~“ .""वावी होगी र्म प्रर लुश्मी सेग चेतनावा म्हारी । भ्ररमणीर भ्रमूकती 
मुडगी म पादी जग खो्तली हवं कोई संग इच्छावां म्हारी... ग्रणए- 
बोत्यां उठा लीधो भूदं नै प्रर सपेटतां राली में लुकातां उखियारोबींरो 
शिला दियो म्हारं षणी न... अथरथराता, बीडरता, णां में गगा तावता 
प्रभादहा जो म्हारे सामं } उततरग्या रामाजी उत्तरा रं गदियारं भ्रर उडीकती 
रोर, ऊभौ छानी-मानी, गिणाती सातां प्राखरी म्हारं चाल री, भितरी निर 
दयी भित्तरो निरमोही होर जा म्हायोद्ररबीरो कोई सम्बन्ध ईन हो । 
नवोम्हारोपूतदहोभ्ररनर्मर्ईहीवीं री जामण। 
पड़रीही धात गुरजा री हाल ताईं माव्य रा कुवाड़ां पर्‌) टुटम्यो 
दरूजो चरमरार ... -श्रर बावडगी मगदड़ पाद्धी, कदास लाजां मरती ¦ चापि, 
किणीरापगां री भ्रावती गी ऊपर, नै उपर . . हटग्यो प्रडदो भ्नेकां कानी 
= प्रर श्रमो हो वणवीर सामे तोलतां तरवार ऊची, भेर्यो हो रगत्त 
जिणसू' करतो रगद-बगद बी रा हाथ, वौराभुज,वीरा केस प्रर वी रै 
चौरै माकन. प्ररहोरीहीवी री म्राख्या चौठ-बोढी, साकर्िदूरी इणमू 
होड पठती । कंड्क्यो बोबेगसरू भादरवंरमेज्यूः धुजातो माव्य री 
भीतां रर कपातो म्हारो काया नं... तू ई पन्ना, धायभ्रूदं रौ? देख ! प्रदो 
देल ] भ्रा मोत ऊभी है धारे सामं ज रजेक मी भूठं बोली तौ । कठे है ध्रूदो ? 
महँनुवाल्तियो माथो भरर उठादी श्रांगी धूजतं हाथां पलंग कानी । उद्वल्ियो 
बरावीर प्रएचोक प्रर खीचतां खीस्रलोम्हारं ्ाल री काया सू, उठाई माव- 
धाती मुज श्रर.... खच्च ~. ~ देखतां सिमटगी काया वेमाता री भ्रेक ई पु 
भं 1 उजड्गी दुनिया म्हारी विख भर्भे.. ..ूट पड़योषूवारो म्हारं साल 
रीकायासू, छोडतो छाप सुरंगी सितारं रीवीरी चोड़ी दधाती पर । खुलग्या 
नेवी रा सातरी निजर साम भरमुदग्या दी ई पुन सदा-सदा रं खातर) 
सटकगी नाडकीर गूड़क्गी भूडको ढीली होयर भरर सूग्यो पादो हसू जियां 
दती श्राह वीं नं सेकड़ां वार गृड्कतां सदा स" । पणाग्राजबोसोयोहै 
सदा र खातर, नचीतो होयर . मायड़ रं हिवडं ने किलकारथां सू भरण 
सारू फेर कदेई नीं उठेलौ बो । 
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वड्बङ्ायो बणएवीर, प्रंक उदाम सठलराटै सागै .. .. शरवे राणो हं भ 
दणी पूछद इण भोम रो' बवड्ग्पो बरद़ातोर परोग्यो पडखद़ातो बारद। 
उतरतो मालि सू दैठं परी.गौ साद दरर, धशा दूर, इवत राजमदल रो 
सनाद मं) भरष्ोड़गी वाद्धायामी, ग्रसमेतीदौगोम्दार कायान, म्हारं 

-मन प्रर म्हारं दिवङ्ं नं घणीदेरसू, कराती भान मनं म्री कर्णो से, जो 
भागेष्ो दण राफ्डांरसीतार्सारम्हारं म्रततमें। हव्यारो हू मै. ......मरा 
नाद्यो ्म्हारे ईसालमे... .-पृत्योह्ोजो सुख भर नोद, करणो सोर 
म्हारो जीव भरर म्दारीकायार्नं ' संमटन सकी भ.....-..सड्खद़वाताग्या 
पम भ्रर रठवा लामो रडृदडती प्र कली, ठति ठोकया प्र॑धारे में । गढती-पद्ती, 
खावती तांवदा, पद्री मै पिल मां प्रर होगी निद. ......म्रर परस्यां प्राव 
म्हार पत्त रा, होता जादूयादयाजो सीलाधरौ वेग सू । अराचोके भ्रायो 
भाव म्हारे प्र॑तसमे भ्र मगाश्णप्यो म्हारी काया न बदड़ातां पाद्य मन 
होस में....... होभी, हयेणीदहदीजो होगी तवद... बच्ठिमी प्रतो पूरणा 
होगी \ घणएी मूर्ता होली प्रवजेयारं लाल रो भो वेदिदान प्रठो ई 
जा्वं। होरी चार्ज जाराकारी किनीनै मौके वलि परं प्ररष्योद़ोप्नो निर 
दोपदादरपन्रासेपूतदहै। 


प्रखष्यो मै म्हारं लालने. . म्द कास्यं रो कोर मर... मुरा 
मोड मुलडो जण ये, छित्तरायोष्ध हो स्मत बी रौ चोष्धी दाती पर । नामे 
चाभूपण मारक-मोत्मो रा प्रास प्रवा व्याबीरंकेंठवी री भजा 
भररपीरापूर्वां रं्रोढ्दोदय । रितरोरूड़ो शमर क्रितरोषूपाशछो लागै हो यो... 
लीधो मै बाच्यो वीरं भाट पर ग्र ग्रसमो म्हारी भविनायां म्हारी उजडो 
द्माणावां रा पोर उक्सावा भू । ग्रा ग्रे कन रक लुगाई रतौ मौोडसरती 
धरथराती बेग सू" श्रर उडीक्णा तागी म्नं जो बड्बदावं ही सन्निषात मे, 
वघ्योड़ी रही मूलियाम्दारो, कूटं हौ खातो, हसती ग्रर रोतो बरड़ाती बेनढी 
ज्यू ...---मरर करतो जार्यो हो श्राख्या सूः प्राघो परनाढो उकढता भ्रासुवा 
रो) अतषए भे अवण अं घर्‌ करट तएवमे भी रापमेत्योह्योम 
बाध्योडो प्रक रह नं, पाछती हिवडः मंम परापरो वोदी घतराई रं भातरं 
..... निर्दोख रणत वणो न वचार्ूजं ्रेढो ई... ..मर कुकर री रिच्छा 
खातर करणी चार्ज मन प्रसी करणी जो भरुयोदड़ो हवं छड्डदम सू सगं 
फन .....-उहा ताईं जठ तके पनप न जाद धा रूढ निपट सचिमे। 


सहारा भाया [ करं कंयोतू “सूरन भयम्यो^- ,.- म सौचुक 
पस्ररर्यो है मचरेज भर्यो उजागो चारूमेरम्रर फूल रया है एूलडा लाल 
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पीढा ने षोढा रेग-विरगा सय चराचरम । मैदेख्पा है वानं काल ईतो 
म्ररतेतोरौहू यास मीठी-मीढी बी रीसांसांरी साग जोन काठ री इण 
जीर्णापी छाती मे। क्यू दादंद्ैम्हासे दाय... प्रर व्यू दोलँहि बोल 
म्हुनं ? लेवण॒ दे म्ह्ने प्रणत णाति । सांभठ... ,..प॑सी समि म्हारा बोल, 
पूरी करू हूं मैम्हारीकाणी। भ्रा प्राखरी वगत द म्हारा पूत जदकंरी हं 
त्न दित मू 1... वी रात वश्वुण्योहो सष्ठ, राजसी ठाठ्मू, काठरो, धर 
पोढायो होगी प्रर धरं मान पणो भ्रादरम्हार दानम . राग्रावांर॑जोम 
सग सस्कारां घागे लगायो वै तापो! रैखतो रीय भरर देचू" ह प्रव तारं भ्ट- 
कती मालां धरर धुमडतो धु बाड़ ....प्रक लह्राती लपट, उड हीजोसुरम 
तार्‌ परग तक । स्दादध म्हारा साल न्हाढ ! सगदो जगत जयमगा रयो ह 
सतर उजाघ्च सू । कतरी स्वादू प्रर सोरभप्राढी दै इण एलां री बास । 
ष्यापरघो है उजाढो म्हारं मोठढदोढ प्रर लागे है म्ह जण होगी म मोटघार 
फेर सू" । म्हारी कथा....बएागी प्रव लहराती घुघराटी धुःधाड़ री बारी । 
बादठी ~ उकेरती भेक किरुमिछतो उणियारो, भागती मरपट, हिरं उाढ सू 
सत्तरगी उजं सरागं । क्ितरो रूडो, कितरो सूपाछो चिडमिढतो उरियासे है 
बीं से....सुरगी सिताय! म्दाया लाल ! म्हारा लान !) 
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मरततिपाजी री जीवण-तीला उणा रौ 61 वरत री ऊमर मेँ संवत्‌ 
1971 मेश्दीरमे समप्ते दयी । 


(2) 

मरत्रियाजी रं जीवणा रो स्वसुः ड़ उपलभ्पि ही उरा दवाय करी 
मपी यजस्वानी माप्य भौर स्यादित्य री सवा) उसा सादहिव्यनं समजिसूः 
रत्ती मर भी जुदो कोनी राख्यो ¡ राजस्थानी जन-जीवेण र स्तर मै उणा 
प्रख्यां सोलनं देष्यो, न देख्यो कँ राजस्यान री जन-सस्ृति, साहित्य, भाषा 
मौर प्रतिष्ठा--सगखां नं लोम हीणं दीढठ मू" देसं ह। राजस्थानी "ने रै 
प्रास्या छोद्रख साष्ट उरं कलप उटायी प्रर तोयां नै दरसोकं प्राणं रो 
समाज र्सातछ मँ जायो दै, "मारवादी' नाव री महूताघटरेयी है प्रौर 
भापणी मावारीतोसुदियादहीदूदरेयोरं! 

गराईूमू सोचणं पर उणां न राजस्थानी समाज २? प्रपमानजनक 
प्रवस्था रो मद कारण भ्रत-प्तभ्रो ताग्यो ठे समाजे भ्रं ताईं भरधिक्षा 
रोधोरे प्रसार दहै। इणानं सिटायां विना समाज सुधरणा रो कोनी, मारवाड 
ष्मारवादीः ही रसो । शिक्षा रे प्रचार-प्रषार सारू णां जमता री बोलती नं 
ही माष्यम्‌ केणावणो ठीक समस्ष्यो । मातृभापासू' पराद्धो दूजी मापा क्रि 
तरं हय सकं है? उणांरीमीटमेभ्ना बात भरायी कं मारवाड़ी रो उद्धार 
मारवाड़ी मापा ही कर सकं दै-- 

“मारवाड़ भाा प्रापणी मातृमापा छे । मारवाड़ी भाषा प्रापो वोप 
दात्री चे श्रौर मारवाड़ी भाषा श्रापणी स्त्रिणां को सूषारकर््ीचेि | भ्दारोतो 
सिद्धत्ति चेक प्रापा तोर्गांको लक्ष्य प्रापण मातुमापा{ भारवाही कनी नहीं 
रहर भू प्रापो समाज हात तांई इषौ हीन दशा महि पड्पघो हयो चे) 
मारवाड़ी भाषा विष्यदिद्यातयतो दूर्‌ तथारि छोटी-मोटी पादश्राटा तई भी 
पग्र जाती तो परापरा मारवाड़ी सरदार विदुबान बण जाता 1 ध्रप † „~ 
भाषाने हण सममणे सू ्रापणो उ्डार हये सके?" › 


भ [न 
~व म्म 
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कोनी नहीं । घोरी-मोटी कोई पुस्तक वणाय ने सरदार के घामने रालणी 
ठो खरौ । देवां भत, घादर्‌ होवे के धनादर होवे ।" 


भातृमाषा में रदता करणा रौ उणा रो ष्च्छा इणः कारण मी ही कर 
भिकित मारवाड़ी भरन उणांरी चुगाया तो इण रं श्र्तावा भारत री दूजी 
मापावां नै जावकई को जारं ही नी, फेर उरा भाषां में लिखरा सुः मार- 
वादी समाज ने कां फायदो? प्रक भौर मी घब काररो राजस्थानी में 
लिवण रो उणां भरो वतायो कँ उण सर्म इरा मापा रो साहित्य दुजी भाषावां 
रं साहित्य भ्रु जाबक ही षोडो सिस्यो जा सो हयो । राजस्थानी ट गौरवं नँ 
भी दुनिया र खामरनं लावो हौ । 'केसट-विताक्ष' से भूमिका मे उणा तिश्यो 
है 

"प्राएएो नोकोटी मारवाड़ प्रौर मारवाड़ी बोनी कठो के भर्वरा माहे पढ़ी 
घे,मु प्राप जाणो नह कई? श्रप्रेनी तो सेवा दधो पण बंगाली, गुजराती, 
मरेटी, हिन्दो कानी तो जरा नजर करो, फिणा-किगा प्रय इश मापा माहि 
तैयार दरवा घे मौर हो रह चे तिका री गरिखती नही । ्रापरणी मारवादुी 
बोती भ्राज इमा भुधार का कासर ऊपर पग्योड़ दुनिया मोदे पर भरषेरी 
गुका के प्रदर गोता खाती रब्े, इण को प्रभिमान प्राप सरदार ते नहीं 
कई ?' | 

भरर भरतियाजी राजस्थानी समाज न भेवेरी गफाम्ु वार लावा सारू 
कमर कंसो भ्रौर भाप री कलम रो जागरतो जोत मू" उण्‌ रो, मां भरगस्त 
करण रो प्रयास करो, षरद्रुट प्रयासं करघो । 


(3) 

मरतियाजी रौ तिखघोड़ी पूस्तकां री. संख्या राजस्थानी म 9, हिदौ में 
17, मराठी मे 13 प्रर संस्कृतमे3 दै । षं. 1963 में छप शुदापा की 
गाई" नाटक र चडलै पृष्ठ रं विज्ञापन मेँ उए। री रचित पोध्यां रो विवरण 
श्ण भत दै-- | 

“धिदधेदुचद्रिका (संस्कृत, मराढी), गीता्े-्दुयावद्ठौ (मराठी), केर 

(मारवाद़ी)-- दूसरी नार दप रही चै, कनङकसृन्दर (मारवाड़ी), प्रवात 

$दुमावली गुच्छ 10 (हिद); बुढापा की सगाई--नादकं (मारवाड़ी), मोत्यां की 
त गरवष्टक (संस्कत), रज्या रोहण-प्रस्ति (संस्कत) शोककानन ~ 
(दी) । क 


लि्कर त॑पार-- फाटका-जंनाक नाटक (मारवाड़ी), भतिविलाच नाटक 
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मरतियाजी री जीवण-लीला उणा रौ. 61 बरस री ऊमर में मत्‌ 
1971 मेद्दीरमे समाप्त हयी । 


(2) 

मरतियाजी र जीवणा दी सवमसरु बड़ी उपलन्धि ही उणां शरा क 
गयी राजस्यानी माषा श्रौरसादित्य री सेवा) उणां साहित्य न षमाजम्ू 
रत्ती मर भी जुदो कोनी राख्यो । राजस्थानी जन-जीवणा रं स्तर नँ उटां 
प्राख्यां खोलनं देख्यो, नं देख्यो कं राजस्थान री जन-संस्कृति, साहिरय, भाषा 
प्रौर प्रतिष्ठा--सगठा नै लोग होण दीठसू' देख है। राजस्थानी नन री 
प्राष्यां खोलणा सारू उण कलम उटायी भ्ररलोगानं दरसायोकं भ्राषां रो 
समाज रसात नँ जाय रयो है, 'मारबाही' नावि री महताधटरंमीहैभ्रौर 
भ्रापणी मापारीतो लुटियाही इवरंयी द] 


गैरक्ष्मू सोचरां प्रर उणा नं राजस्थानी समाज री भ्रपमानजनक 
भ्रवस्था रो मूढ कारण भत-प॑ततभ्रो लाग्यो > समाज में भै ताईं भरशिक्षा 
सते घोर प्रसारदहै। इण नं मिटायां विना समाज सुरणा रौ कोनी, मारबाद़ी 
भमारवाड़ी' ही रंसो। शिक्षा रे प्रचारअप्रार सरारू उणां जनता री बोली नं 
१ वणावणो ठोक समक्यो । मातृभाषा सर श्राद्धो दूजी मापा किण 
तर हय सकं है 2 उरां री मीर मे भ्रावातम्रायी क "मारवाड़ी रो उद्टार 
मारवाड़ी मापा ही कर षके है-- 


““मारवाद्ी भावा प्रापणी मातृमाषा घे । मारवाड़ी आषा प्मापणी बोध- 
दारी चे प्नौर मारवाडी भाषा पापी स्तियां की सुषारकर्तीचि। म्हायेते 
सिद्धांत चेके श्रापां लोमा को सक्षय पणी मातुभापा मारवाड़ी कानी नहीं 
रहण सू प्रापो समाज हाल तपरे इणी हन दशा माहे पडो हयो चे । 
मारवाड़ी भाषा विध्वविद्यालयतो दूर तथापि छोी-मोटो पाव्णाटातांई भी 
रूम जाती तो घरुखरा मारवाड़ सरदार विद्वान वण जाता । भापणी मात्‌- 
भापाने हीरा समरो घ्र मापो उद्धार किण तरेहो सके?" 

(कनक-मु दर, री भूमिका) 

"केखर.विला' नाटक री भूमिका भे उर री मातूमाप रे प्रतिध्रा हस 
इण रूप मे प्रगट यो है-- 

"हाय दित महि हमेला विवार प्रावता के प्रं वाण्यां के बु महि 
जनम लीनो, दजगार-घंवो मोको कीनो, दो-चार मापा को पम्यास्त करे 
तक पस्तकां वासी पौर संसृत, मरेटी, दिनरी महि स्वना मी करी, कविता 
मोको होनी, पण॒ मपी जनम-मापा मारवाङ़ी तिका कानी तो नजर भी 
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कीनो नहीं। छोटी-मोटी कोर पुस्वक वणाय ने सरदार के घामने राणी 
ठी खरी । देषा मतां, चादर होवे के धनादर होवे 1' 


मातृभाषा रचना करण री उर्णा री इच्छा दा कारण भौ ही फ 
प्रपिक्षिते मारवाड़ी भरन उणां री लुगराया तो इण र॑ प्रल्ावा भारत री दूजी 
मापारदां न जावक-ईको जण ही नी, एर उणां भाषाको मे लिखा सू मार 
बाड़ी समाज नै कांई फायदो? म्नेक भौर भी सवन कार्ल राजस्थानी में 
लि रो उणां भो बतायो कं उण समं इण माषा सो साहित्य दूजी भावव 
रादित्य सू जाबक ही योडो लिच्यो जा योह । राजस्थानी ६ गौरव नै 
भो दुनिया र खछामने तावो हो । केसर-विनाक्' री भरमिका मे उणा लिस्यो 
है 

'प्राषणो नोकोटी मारवाड़ प्रौर मारवाड़ी वोनी कंठो केभर्वरा महि पदी 
“ धे, स" प्राप जारो नहीं कां ? पररेजी तो ईडा दधो पण वंगाली, गुजराती, 
मरेटी, हिन्दी कानी तो जरा नजर करो, किशा-किशा प्रय इरा माषा महि 
तैयार हवा घे प्रौर हो रह्मा धै तिकां री गिरती नही । प्रापणी मारदाडी 
बोली भ्राज इमा मुषार का क्रढास ऊपर पुग्योडी दुनिया महि पण॒ प्रषेरी 
गुफा के भरंदर गोता खाती र्ट, इण को प्रभिमान श्राप सरदासं ते नहीं 
काई? | 
प्रर भरतियाजी राजस्थानी समाजे भ्रवेरी गृफासू' वार ज़ाकण सरू 
कमर कसो श्रीर्‌ प्राप री कतम रौ जागतौ जोते सृ उगणा रो मागे प्रणस्त 
करण रो प्रयास कूरघो, धरद्ुट भ्रमास करथो । 


(3 ) 

भरत्रियाजी रो तिस्धोड़ी पूस्तकां री संस्था राजस्थानी मे 9, हिंदी में 
17, मराठी मे 13 प्रर संस्कृतमे3 ह सं. 1963 मेंच्छरी “ुढापा की 
पगाई" नाटक रं चेडतं पृष्ठ रं विज्ञापन भें उणा री रचित पोष्यां रौ विवरण 
श्ण भात है- | 

“सिद्ध ुचदिका (संस्कृत, मराठी), गीता्ं-पद्यावकी (मराठो), केसर 
विलास (मारवाड्ी)--दूसरी बार दुष रही चे, कनङनुन्दर (मारवाड़ी), रवा 
` शदुमावली गुच्छ 10 (दी), बुढापा की सगाई--नाटक (मारवा), मोत्यां कौ 

(मारवाड़ी), गुदष्टक (संस्कृत), राज्या रोहण-प्रशस्ति (संस्कृत) गोककानन : 

(हदो) ! स 


लि्कर तयार फाटका-जंजाक नाटक (मारवाड़ी), मत्तिविलासं नाटक 
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मरतियानी री जीवण-तीला उणा रौ 6। बरस री उमर पे ठ्‌ 
1971 मे इंदौर मे सप्रप्त दयी । 


(2) 

मरतियाजी रं जौच्णा रौ सव सू" बड़ी उप्रतभ्थिं शी उखा दय करी 
चयौ राजस्थानी मापा भौर साद्य रौ सेवा! चणा साहित्य न समाजदू 
रती भर भी बुदो कोन रा्यो । राजस्थानी जन-जीकया ई स्तर मै उरा 
भार्यां लोलनं दैस्यो, चे दस्यो कँ राजस्थान री जन-संस्छति, साहित्य, भाषा 
प्रौर प्रतिष्डा--सगछीं नै तोम होर दीठ मू देसं है । रंजस्थानी नन री 
प्रख्यां खोद सरू उफां क्तम उडायी भरर तोयां न॑ दर्यो कं प्राप चे 
समाजे रसातढ नँ जाय रयो है, मारवाड़ी" नांव री मदहूत्ता घर रयौ है प्रौर 
भष्णी मापारीतोबुटियादही ड्वर्योदै। 


गराई सू" सोषणं पर उणा न राजस्थानी समाज री श्रप्मानजनक 
भवस्था रो मूठ कारणा ध्रत्र-प॑त भो लाग्यो रे समाजर्मे भर तई अरपिक्षा 
रो धोौरे प्रपारदै) इन भिटायां विना समान सुधरण रो कोनी, मारवाड़ी 
मारवाह क र्ती शिक्षा रे प्रचार-म्तार सार उणा जनता री बोली नँ 
हौ माघ्यम बावरो ठोक समक्षयो ) मातृमाया सु" ्द्ी दूजी मापा किण 
तरं हय सकं है? उरी मीटमेश्रा वातं भायी कं "मारवाड़ी" रो उद्धार 
मारवाड़ी माषा ही कर सकने दहै-- 


मारवाड़ी भाषा प्रापणी मातृमापा चे । मारवाड़ी भाषा मापी दोष- 
द्री छे प्रर मारदाडो भाषा प्रापरी स्वियां कौ सुधारक) म्हायेती 
सिद्धति देके प्रपां लोभो को तक्ष्य प्रापिणो मातूमापा मारवाड़ी कानी नहीं 
रहे सू" आपगो सम्माय हान ताद्‌ इभी हीन दशा महि पहषोहयो घे। 
मारवाड़ी भाषा विरवविद्यात्यतो दूर तथापि छोटी-मोटी पाठ्थाटार्तर भी 
पूग जाती सो पररा माच्वाड़ी सरदार विद्वान बण नाता ! ध्राषरी मादू- 
भापाने हीरा समम्णो सु" धापणो उद्धार किख तरे हौ सके 2“ 
(कनक-सु दर" री भूमिका) 
केसर वियात" नाटक दी भुमिका मं उरं री मातृमादा ₹परतिभा हस 
इश रूष मे प्रगट हयी है-- 
गडा दिल महे हमेया विवार भ्रावता के पापां वाण्यां के बढ मदै 
जनम लीनो, संजमार-पंषो मोकंढ्यो कोनो, दो-चार मापा को भम्याष क्ले 
सकडो पुस्तकां वावी प्रौर स्कृ, मरेदी, हिन्दी म हि स्वनाम करी, कविता 
मोढो कीनी, पा भ्रापरणी जनम-मापा मारङहोत्तिकाकानीतो नजर भी 
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कीनी महीं । घोटी-मोटी कोर पूस्तक वणायने सरदारां के घामने राणी 
तो खरी । देखा भता, यादस होवे के श्रनादर होवे 1' 


मातूमाषा में दना करणा री उणांरी इच्छा इण कारण मीठी कं 
भ्रथिक्लित मारवाढी भरन उणां रो लुयायां तो इण रं श्रलावा भारत री दूजी 
मापावां नं जावक-ईको जारी ही नी, फेर उखां भाषायां मरे लिखणा सु मार- 
वादी समाज नै कांई फायदो ? मेक श्रौर मी सव कारणे राजस्थानी में 
लिवण रो उर्णा भो वतायो कं उणा समे इण माषा रो घ्राहित्य दूजी भायावां 
रे प्रादित्य सू" जावक हौ थोड़ो लिख्यो जा रयो हो 1 राजस्थानी र गौरव मै 
भी दुनिया र सामनं लावणो हो । केतर-दिताघ' री भूमिका में उणां चिस्यो 
है 
श्राएणो नोकोटी मारवाड़ प्रौर मारवाड़ी वोनी कठो केवर माहि पडी 
“ घै, प्राप जारो नही कई? भ्रीं तो रेवा दथो शशा कंगाली, गुजराती, 
मरेटी, हिन्दी कानी तो जरा नजर करो, किला-किथा प्रय इरां माषा माहे 
तैयार हवा छ भ्रौरहो रहय छे निकां री गिणती नही । प्रापरी मारवाड़ी 
बोती प्रान इणां सुधार का कटा ऊपर पूग्योडु दुनिया महि प प्रधेरी 
गुफाके भंदर योता खाती रुष्टे, इए को श्रभिमान भाप सरदार ने नहीं 
काई 7 
प्रर भरतियाजौ राजस्थानी समाज नं भ्रवेरी गुफामू' वारं चारू 
कमर क्षो शरीर भ्रपि री कतमं री जागती जोत सू" उम त 
करणु रो प्रयास करो, धरद्रुद प्रयास करो । 


(3) 

भरतियाजी री तिखपोड़ी पुस्तकां री सह्या राजस्थानीमें9, हिंदी मँ 
17, मराठी में 13 प्रर सस्ृतर्मे3दै। सं. 1963 मे षछपी श्वुढपाकी 
समाई नाटक रं चेद पृष्ठ र विभ्रापन में उण। री रचित पोष्या. रो विवरण 
एण भात दै- 

“सिद दुचदिका (संस्कृत, मरादी), भीदाधं-बद्‌ पवी (भरठी), केर. 
विलास (मारवाष्ी)--दूसरी कार दप रही छे, कनङ्मुम्दर (मारा), प्रवा 
कुमुमाकनो गुरं 10 (हिदी), बुढापा फी षमाई--नाटक (मारवाड़ी), मोत्या की 
कटी (मारवाड़ी), गुवष्टके (संसङृत), राज्या रेहण-प्रशस्ति (संस्कृत) णोककानन . 
{8 ट) । -- 

शह्रकर तंवार-- फाटका-जं जार नारक (मारवाड), मतिदिताप्रं मार 


= 


॥। 
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(मराठी), म्रनुताप तीर्थं शतक (मराठी), भ्रार्यां तहरी (मरादी), विज्ञान पाचु- 
पत (हिदी) । 


तेशार ष्टो रहो छ--प्रब क्या करना चाहिए ? (हिदी, रदी, गुवराती, 
बंगाली प्रौर मारवाड़ी), बोषदपंण॒ (मारवाड़ी) । 


भरतियाजी री श्रालरी छप्योद़ी पोथी भूरय॑चक्रवेष" मितं है जिकी उणा 
विघार-दर्शेन' नवि रे प्रेक विशाल प्रय रोप्रेक भथ है । उणा रो विषय योग- 
विदुया भ्रौर वेदात यू सम्बन्धित है । 

पोवी लि्रण रं सिवा उणां हिदी पत्र वैश्योपकारक' र सपादन मे मौ 
थणो सहयोग दियो । सामयिक षमस्यावां पर उणा रा जिका विचारदहा यै 
मोक्ठी कद्णण्यां म्रर निवंघां ररूपमें उण मरे नियमित रूप सू" प्रकाथित हया 
हा । 


भरतियाजी री राजस्थानी रचनायां मे "कनक-मुन्दरः' नांव री कृति राज- 
स्थानी भापा रो पैलो उपन्यास है भ्रौर मरतियाजी री प्रतिनिधि राजस्थानी 
रचना मानी जासकंदटै। उणुरोषेलो भाम ही छप सक्रयो, इसरो माग 
प्रका मे नहीं प्रायो) श्रो उपन्पास्र उण टैम प्रकाशित हयो जदहिदीमें 
चंदरकांता-संतति, भूतनाय निसा तिलस्मी नं जासूसौ उपन्यासां रो बोलबालो 
हो) कनक-सुन्दर भ्रामाजिक उषन्याष है। इणां मे षणः टेम रे मारवाड़ी 
समाज री कथानं निखिसरददढगमु प्रत्तुतकरी है रशने देखनं लोग घराा 
भ्रमावित हया! कनक भौर सुन्दर इण उपन्यास रा नायक-नायिकादै जिका 
रो प्रारंभिक जीवगा शले मागमेंभ्रा पायो ह । उपन्यास रो प्रारंभ इण 
माति हूवै--"दोपहृर को वत । चारधांकानीतू चात रहीदे। हवाका 
जोर भू' वाद म्रदी-कौ-उटीने उड-उडकर बी-का नवा-नवा टीबा दो र्या ख, 
पौर मीजण भी रहा, मुह ऊंचो कर सामने चानणो मुस्क्लघे। सू 
कपड़ा माहि बदुकर सारा सरीरने सिकताव कररहीष्ठे। धूप इषीजोरकी 
षड रही छे के जमी ऊपर पम देणो मुस्कल चे । रास्ता महि दूरदूरं कंटठेदी 
भाड्‌ को नांव नही। नाद्‌ उड़कर जगां-जगां नवा ठबा हे मु रस्ते 
ठिकाण नहीं । भादमीं तो दूर, रास्ता महि कोई जीव-जिनावर को मी दरस 
महीं । इणे वत प्रेक जवान भादमी जि की उमर सोढा सत्रा बरस की 
धी, मायो कपडां सु बध्यो हुवो, हृश-हुय करतो-करतो प्रजमेर कानी चत्यो 
भ्रा रहधोध्े रेती गरम होणेसू पमा के चरका लागकर फोडा भ्रा रहा 
चछ, तो भी ओर सू चाल रहो घि । 
उपन्यास मे धापणै देच भँ फंस ट रो जिको कमजोरी ही उण दनी 
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भी भरतियाजी संकेत करणा भें कोनी चुक्यां श्रपा देण महि प्रको नदीं 
जरां तो प्रापणी राज्यकतत्ता पराया नोगां के हाथ मयी... देखकर सारा भट 
बोत्याकेभ्रातो टः दे साहेब हंखकर बोत्याकेभो इणो प्रनोखो फठ 
धारा देश महि दै जरांतोम्हालोगांको राज हुवो; नदी तो म्दांकी कां 
मगद्रुरथी स हजार कोस परे च्ाकर पाके उपर हकूमत करता ? इर महि . 
कारिभूदरधे। इण षणूटतो सारा देश को सत्यानाश कर दीनो ।* 


। किसर-विनास' (प्रकाएन समे संवत्‌ 19.57) मरतियाजी री ली राज 
स्थानी स्वना श्रौर राजस्थानी री पलो नाटक है! इण ब्रादर्शोन्मुखी यथा्ं- 
वादौ नाटक री स्वाभाविकता भ्रीर यथार्थवादितां हिदी र पंडित महावीरपरसाद 
द्विवेदी नै भी घणा प्रभावित करा । उशा (म्स्वती' भे सिख्यौ-- रचना 
इसको बहुत ही स्वाभाविक है } कही-कही पृते स्षमय, स्वा माविकेता का इतना 
भ्राविर्भावहो उठ्ताह कि इस बातं की चिस्मृत्तिहो जाती है कि कल्पित कथा 
पढ़ रहै ह । (सरस्वती, श्रवटुबर, 1904, प्‌. 368) इण नाटक में भरणमेढ 
व्याव री समस्या उढायी है । भररामेट व्याव री बुराई वतायनँ खमाज नं उण 
स्र विमुषकरणोही इण रोध्येयहै। 


भ्रर लगभग भ्रा ही समस्या वुद्रापा की समाई नाटक (प्रकाशन समे संतु 
1963) मे उढायी है । भरतियाजी यख री भुमिका मे लिद्यो है-दण माहि 
स्वयं को स्वतंत्रता को हदं, बीं का परिणाम वुदापा माहि व्याव की इच्छा, 
बौ को विचार, समाई, वी को वंघन श्र वी वंधन को परिणाम, इत्यादि 
सरले मारवाड़ी बोली माह रसाया चे। जगा-जगां नीति, उपद्रेश, बोध, 
मिक्षा, धमे श्रौर विचार को वण्यो जडे तोईं उनले कीनो दे। मारवाड़ी 
समाज को स्थिति, दर की शौर बाहर कौ वाता, विचार की भिन्नता, पचायतः 
धरोर स्थीय "7 बरताव प्रर दूब विचार करके कथाभाग इणो जमायो चे के 
जणे भ्रा इशी-गी-दशी कडठे हुवोड़ी साची बतदे।' 


फाटका-जंजाढ (रना समं संवत्‌ 1964) भरत्तियाजी रो तौसरौ नाटक 

ह । उणा णाम मारवाड़ी समाज नँ फाटका (सदा) चर इरा सरीखा दूसरा 
दुभ हुवणवाखा नुकसाण रो वितराम संच्यो दै--श्रेम भ्रनुमव बिना 
जप्यो जावे नही । मधुपान करघां विना वी की माधुरी मानम होवे नीं । 
भिण परु प्रनिवंचनीय ्रानेद होवे, जीने हृदय सिजीजे, चणा के वासते प्रबल 
पन्वा उतपन्न होवे प्रौरजिराकालाम मू हृदय स्मेदपरणं होवे बो ह प्रम । 
श भाव परसपर .को हृदय भेक के कानौ देक ने सोवि । . वौजनो कावर का 
भाक धेकका हृदय ऊपर मेक का हृदय को याघात करे । प्रेमका 


राजस्थान रं इतिहास माथ मूगोल रो श्रसर 


...____ _------_-__-____~__ 


जहूरखां मेर 


भूगोभ रर तवारीव तो घणोनेडी नातोहै भ्र दौनुदुं भ्रेक बीजै सू 
दा चुड़योद़ा है। इण बात नं रिव दकम हेनये बक्कल, ई. ई 
$तेट,9 मरे. प्फ. पोलाड,4 स्विडं दैकस्टर,४ वो घे. स्मिथ भरर देगोडोसा 
सरला धुरन्दरा भरंगोकायी दै! सायद इए खारू इणां सगणो इतिहास भर्व 
भूगोल म काडो नादो मानियो कं तवारीख मे भिनर्खारी कथ्णी रो लेखो- 
जोखो द्द चर मिनस री करणी मार्थं भानव, सिपाही भ्र उन्नारो घो 
्र्र नासे । जदवायु सोजीनाईं मानसं र जीवन-दभेसा भ्रर जओवश-पदढति रं 
मूढ मे रवै ३ रर उण रीं र्थिक, सामाजिक, राजनैतिक , सांस्कृतिक श्र 
वैचारिक परम्परायां तरे भेक खादर तरे सू" डच्णा मे षणो हाय राख टदारा 
रमोन्‌, समन्दर सू धिरयोड़ा इन्ध, पुराणी नदिर्ा पाटी व्यारूई सभ्य 
तार्या, हिमा रा सेरपायां, यणी रं वातियां बीजां रं रोगमर्या रो जीवश ॐ 
री ज्धायु री देण नीँहैतौ प काद है ? दुनियां मे पनपौ श्र मुरमई 
पमी घम्यतावां ₹ विच्च जी खासन फरकं दै तो उर्‌ रौ प्रसमं वजे जढ- 
काथर इल हि! इतिहासं अरर भूगोल र इण लठ नाति स देलर जे इतिहास ने 
भायो-प्राघ भूगोल केदां तो की षरयषरो को ्ैतानी । आजर ससार नं ञे 
गोरसू देस तो इए विजान रे चुमभें ई यणी-घणी धेड़ी सम्यतावां दीखता 
निकल भूगोलः री वजै सु भ्राषी-सभ्य बास! आपारे अठे मारतमे श्री भेडी 
ओ रै जह माने माथे भूगोल रो सावसीषो अरर दीख । निकार ट़ीष 
प्रर श्रासाम र मिरडा रो करणी धरी कर भूगौन मू ढकियोड़ी ईज 





रिदं देवत्वूट, "रगो इत्ियातर रौ माद्यां है" 1 
बक्कल, टेन री, स्टोरो माफ़ मिविषदजेशन । 
केतेट, ई. ई, मास्ेक्टस माफ दिष्टी । 

रोनारे, बे मेष, फेक्टसं इन मादने दिष्टो । 
हैक्टर रिचई, रिप्रं दन दद्दर । 

स्मिथ, बौ. पे., मास्पफोढं दिष्टी माफ इण्डिया । 
2 हरोदोदत, दौ दिस्द्रौज। 


1 
२ 
३ 
4 
5 
४ 
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कीलोमीटर ताईं एंलियोडो है 1 रिरमें तीन करोड नेट मानवे रो वासोहै + 
इण रे प्राधूं सिन्ध, धोराऊ- धूर, धोराऊ भ्र घोराऊ-ग्रगरौ पंजाव, 
उगूणे गु.पी. प्रर ग्वालियर नँ लंकाऊ सामां गुजरात भायोद्धा दै ।$ भूगोल रं 
जाएकारां राजस्यान नं ई भ्रापरी जाराकारी रे पांणा न्यारी न्यारी पांतियां मे 
बांटधो है 14 राजस्थान 23.3० सू" 30.120 बोरा प्रक्षा भरर 69.3४०सु 
28.179 ऊगरुणी देणान्तर रँ बिच्चे पसरियोडो है ।5 राजस्थान मे तीन रिठवां 
वहै । उक्नाढो धण्करो माचं सुः जून रं मर्ईनों र दिच्वे गिणीजं । पर ठेट जन- 
वरी रं नारते पाई सू ने*र ्रगस्त तांई भलसण बाढी तृ, षूड री काटी-पीठी 
भराषिर्या, लू ठा बततोखिया जिका धृरावांसूले'र टिगर.टांगरतांईन लपेट ले 
जवे श्रर ॒तदृतड़तो तावडो बण्यौ रवै! बराढोभरू तोभ्रापे सूने" 
पितेम्बर रं विच्च ताई मानीजै पण मेह भाव नी भ्रव.किननेरई्‌ढानी । खास 
केरथठीरातो केके बर तेरो-तेण विना छट निर भर्व । सिया 
प्रक्टुमर स फरवरी तांद, ठारी रेतस्‌ कररश्रणूती पड़ ग्नने बिना ताप 
प्रर पटह रे भिनत ठरष्र ठाकर द्द बवै। 

भूगोत्त रे गजब राजस्थान मोटैरूपरस्‌ दो हिस्सा मे पांतीज सकं- 
परक उगरणो मातर्‌ प्रर दजो श्रायुणियो मरू-ठेतर । उगु हिस्सं मे प्राडावने 
भाक्र री लदा है जिकी ठेट दिल्ली सू' गुजरात ताईं म्रायोडी है। भासल- 
सियां यो संकाऊप्राभूणो खुरो माउण्ट प्रात्र प्रर धोराञ-ऊउगूरो भुन्मनरु जिते 


र्‌ खतदी ताईं पोचिमोढो है । सगठासूु म्रवष्वी भासियाभराबरू सू भजमेर 
ताई है । भराडाव्छमू न्यारा भाखरभीनिराहै। भामेर भन ग्रलवर भाखरां 





1 (अ) षरमपाल, एष्डिया लन्ड पेन्ड पीपल, रायस्थान, पृ. 1 
(ब) राजस्थान रो सेत्रफल सगे भारत रं क्षेत्रफल रो 112 फी सदो है । 
2 (म) 1961 रो सरङारी मदेभसुयारी मुजब गा तादाद 20,155 602 ही । 
(ब) राजरी जनसेढया सग भारत री जनसंभ्या री 46 फीसदौदै। 
3 इम्पीरियत मजेटियर राजपूवाना प्रोदिन् सिरीज, प 1 
4 (भ) अमल ङ्ुमार सेन्‌, 'जयोप्राफिकल रौजन्ड भाक राजस्यान' दराेदसन मफि दी 
इण्डियन्‌ कौल आंरु ज्योप्राफवं स्वेषन आहं. जौ बू, वोत्यूम, ¶ 99.104. 
(च) परमपाल, इण्डिया लैन्ड मन्ड दौ परत, राजस्वन, पृ 1-2 
(ख) दो. सी सिधा, "ज्योद्राफीरुष रीजन्स माफ़ राजस्वान, दो इष्डियन जनरलं ओं 
ग्योप्राफ, वोस्दरुम |, न. 1.1966, ¶. 35-48 
5 (अ) इम्पोपियल गजेदियर, राज. श्रो. सो, प्र 1 
(ब) रणीज देधान्तां दच्च जिका बोजा मुलक बस्योड़ा ई उणा षरा अरव, घन 
करो मिश्र, सादवेरियिः अर अफोकाराक्ींजापदहै।, 
धरमपाल, इण्डिया रम्ड अन्ड दी पोत, राजस्वान, पृ. 1 
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सु धिरगौढाह है प्रर भरतपुर रं श्रां पाड घणांई भावरदहै। करौली प्रर 
मुकन्दवा्म रा भाखर मी धरां चावां जांणीजं। इण भाखरां वां उगु 
राजस्थान मे भ्रातर, उरदपुर, बांसवाड़ा, दू गरपुर्‌, प्रतापगद्‌, म्रजमेर, कोटा, 
नन्दी, प्रलवर भ्र जेपूर है । घएकरौ राजस्थान रेमिस्तानी है जिणमें जोषपुर, 
बाडेर, जंसतमेर, वौकानेरे प्रद गंगानगर बीजा मेढ्या है 11 


राजस्यानमे पासी रीक्मी श्र घणी-वरी भो विलस्पौोडी धूड री 
वजे शु श्रठं री जमी सगरं भारत री 11.2 फी सदी ह पणा मिनल नानी- 
ननी दरिया भर गवडांमें फंट्पोडा है भ्रनै उणां री तादाद देण से 
भ्रावादी री स्षिरफ 4.6 पो सदो इजदै 2 देण रं पशुधन रो 10 फी सदी प्र 
इन ह ९य इण मरे पणक्रा गाढर, सलरियां भ्ररञटदै। देशः रं रल वकरा- 
बकरियां रा 13.2 फीसदी, मेड 18.2 फी सदी थने ऊय री वात ई घोड़ो 
संगतं भारत राश्राधा सू" वत्ता ञंटभ्रठेदै। 


राजस्थाने री श्रादहवा रो इतिश्च माये चणो खुनासे पु असर बता- 
कणो तो अढे वाजब कोनी। यीं में जिकी बातां क सकांउणामेपेला 
उगरूरं भावरियां वाढं खेतर मां जम्वायु रो प्रसर देवां- 

--प्रे उगणा मावर श्रादाव्छ रा दिस्सा ईटहै। इण शेतर में चम्बल 
अनास, वेतवा, श्र माही दीजो नदियां र पांण॒ जर्मीं उपजाऊ है । हिचा 
भीब्दरै सकं इग सारं प्रायां थठी चिच्यं भो राजस्थान थोटो खावतो 
पवतो दै। भाखरिर्यां रं प्राई-पाई रं रिष्द-रोई्‌ सृ जड़ी-बुटियां बीजी उपज 
जिकी उर री भ्रावादी पेपेट पणं । श्रो नदियां के वेढा हमा करण्यां नं 


, मारय सूजविग्ग रो काम काडियो) केईवेढा भ्रं नदियां बचाच रो ्रा्टो 


साधन बणी । रजवाड रा कांकड नदियां सू" न्याया कंटता 1 चम्बल, जेषु 
भ्रर कोटा, करौली श्रर्‌ ग्वालियर रो काकड्‌ र्द । माही वांसवाद्धा घ्र डूगर 
पुर, खारी उर्दपुर भरर श्रजमेरनं न्यारा फांटती ववत ।° 


~---------- ~ 


1 राजस्दान १ सग कषेत्ररन रो घर्णा नी तो 63 फी सदी हिस्सो पृष वान्मे है । 
2 षो. सी. गिधा, रास्थान रोभरुगोल,प¶ 6 
3 दादर नापा, 207, ने- पफ. देगरिज, {{, १. 485 
4 (भ) मूर्भोच नणछी सस्यात टी. 13 मर 34 
(ब) करिस्ता, १. 419 
च्म, जो. अन. सोदसिपल साप्‌ एन मेडिवन राज, 15 
[ भ) मचतेम्दर तेषं भरं पर्कालिगनेख 
{अ} म्पौरिपतस मबेटिपर {1908}, 4.१. 407 408 
#। 
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भीतां भर तालाढ घरणकरां चरे इज है । प्रकृति री चौखी जागां री 
प्रठो कमींकोनी। उदयस्रागर, पिद्धौला, लक्की भर जयसमन्दर जेड़ी शीला 
भ्रने अन्नाखागर, राजसमन्द जडा तढाव इण हिरसं माय ई है जिणां रे एूट- 
रापो अन्गे-प्रव मुलकां रं मिनखां नै प्राप सामी खाच । 


मध्यकाल मे भ्रवखा भर^लूठादुर्ग किणीं दरवाररंजोरम्रर मान रौ 
वजे मानीजता 1 ऊगुखिये राजस्थान री माखरियां में चित्तोड, कुम्भलगद, 
रणथम्बोर, भ्रामेर भर तारागरद्‌ जड! सेन्डा दुर हा जिका ठीक धिवाजी र 
परन्हाला, प्रतापगढ़ भरर पुरन्दर दाई गडा री वेदा घणां कारज स्ताजिया। 


--माखेरियां शर धारा रं षांण ठीक महाराष्ट्र दाई गुरि्ला युद्ध करी- 
जिया । इरां दावपेचां भू" ई कीटा, ब्रूदी भरर वित्तौड़्‌ रा रविराणां थोदढधीक 
फौज ते, मोटी-मोटी मालवा, मरूजरात भ्र मुगली फौजा सू लोहो लं सक्या । 
कूभभा, प्रताप प्रर राजसिंह री बादरी र सागेभ्रठे रो भूगोल उणांरीधणी 
मदद करी! 


--प्रं मारि राजस्थान र वीर्जं रजबमड़ां रो भी प्राडं-बेकत मे कारज 
साधियो । प्रजीतक्तिह, रामरिहु, चन्द्रमेन श्रर दर्गादास ताईं र बीखं री बेटा 
रीढालमभ्र माखरियां ई बणी। 


--श्णां भाखरिणांमे प्राधी सभ्य जातियां भील," मीणा, भरासिमा, 
बावरी धरर गडोद्िया लवार बीजा भ्ठ री भ्रवखाई री वजंभ्रु ई भ्राज ताईं 
भ्रांप री रीत-पांतनेज्यू'रीत्यु राव सव्या 1 इणां रो सभ्यता श्रापरी सगद्टी 
चोखी-भूण्डी दतां रं सामे प्रजं ताईं जीवती है। 


-जिण तरं शिवाजी रा मावला फौजीदहा उणी ठरे रारावां मै भील 
प्रर मीणा धरणी मदद करी। कुम्भा, प्रतीप प्रर राजरसिह्‌ रो घाध मीवां 
धरणी मरदानगी सू दीयो 1 | 

--अगरू दिल्ली, मालवा भ्र गुजरात रो मोटी फौजां रो भ्राद-जावभाखरां 
मेदोरोदो जिण सू राणं री दछोदी-मोदी पुंडतीली फौजां भ्रासानी सू* उणा 
रो सामनो करती कं बव निक्ठती उरी तरं घाड़ायती भरर विदरोही किरदार, 





1 (भ) ब्देई, १.५ 
(ब) दी दम्पीरियल गजेदियर राज. भो. षी. पू &6-39 
2 (म) पमां जी. बेन सो सा. एनमे. गज, षृ. 7 
{ब} करिस्ठा, चारी, रिव, 4, पुं 42 
(र) हयोतराज, पाद्यं रस्नोष । 
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राणां री मोटी कोजां रं मुकाबले तद़ता-मिङ्ता भाप स दिन का स्कठा हू; 
प्रं मालरियां घणौ प्रबलो हो सो मूलक रं उण-खुणी सू' घरम भं 
समभि पिं मू चरमे त वचावर्‌ पातर प्रठे पमा पौच्या प्रर ठचो टेक- 
सियिां माये मोटा-मोटा मिनदर चुणीञ्या, परसराम महादेव, नायद्वारा, परक 
तिजो जषा नामी मन्दर इणां मापरियौ में ई बणियोढा टै । सगतं मुलक 
रा जनी मध्यकालमें भापरं धरमन बदावशा सारू श्रदी भराय पूगा श्र देल 
वाड़ा-प्रावू, ऋषमदेव, रणकपुर, केसदियाजी प्रर महादीर जेन मिन्दर (उरदपुर) 
जदा एटा मिन्दर चुएीज्या । 
भरं भाखरि्यां राजस्थान र कांकड्‌ माय ्रायोडी वरा सृ प्रा 
रीत-पात्त, उत्तर प्रदे, मध्य प्रदेश प्रर गुजरत्तसू' न्यारा रे सक्र) राजस्यान 
री संस्करत्ति री साच विशेपतावां न बणापोडो रखिणामे भं भाखर्‌ पां प्रादा 
भ्राया। 

---राजस्यान री 63 फी संदी जम्मी रेतोतती दहै) रामापणा रौसातरं 
पाणा मानीजं कं धणं टी रौ डोड वला द्रमकुत्य सांव रो खमन्दरही 2 
समनदर शास्र राजाणकारभीप्रामार्नकंइ्णाघौरांमे भ्राज तांई्‌ सीद-पंव 
मिं सो प्कायते सु, पेला पठं पाणी ष्ठैला ।5 समगठं रेतसं सेतरमे ऊंदा- 
ऊंचारेतरा घोरा दिरियौडा है जिका भायरे र म्मेकं भापरी जगां वेदल^र 
मारण वेवतां नं धोष्वो देवै। इण रेगिस्तानमे पणी री षणी कभी सैवं, 
कंठेकञेवेए तो वे दस-दस बोरी सू पन्दर-पन्दरं बसी हाय ताईं उण्डा दै 
श्र इणां में पाणी वेगोई निसर जावै) बादमेरध्रर्‌ अंससमेर रं घोरं मे 
रेवणिया ` भिनलां रौ प्रक रोनमर्सा रो काज भागप्राठ दस-दस क्पू ऊढा 
भावं पानां लाद पाशी लवणो है)“ दण रेगिर्तानेप्ररपागौीरीक्सषररो 
प्रषर श्रते रं भिनषा, जीव-जिनावर भरर रूखडां मां तार्‌ साव सोरी दीतं। 
इणु देवर मे जीवो दोरो, भेव घी, मिनख रात-दिन प्रबष्ठतौ रवे, भू कतो 
रवै, जद जीद) सोरापौनावरीको चीज नेडो ई कोयनी । 

मरूवेतर भं सिनस्वा सा घणा जमघट कठक दीसं। धरकरावेराना 
लाना वड प्रर दाणियां मे छीण-छीमा बिलरधौड़ा है । मठे वेमे किलोमीटर 





1 पिश्रा, कौ, सी. राजस्थनि का भूगौल,ष¶ृ 22 
2 गािको रामायण, मुद काण्ड, समं 22 
„3 श्वौ पाणी मर्तान गसो, काद भी ईइण बात री साख मरं कं मरे कदेई हिनिमा नेयतो 


समन्दर्‌ दौ । 
4 परप्रपास, १ष्डिपा तण्ड अन्ड पोपक, राजस्यनि, धू + 
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दीठ 59 मिनव रवं जिको मारत भर मे कश्मीर रे पच्चैसगमंसू कम 
भ्रावादी रो रंवासहै। प्राजभी देशमे जमीं रै हैताब सु सगछां सू" मोटो 
ससद रो निर्वाचन क्षेत्र, इण मरू-घेतर रो जँसलमेर. बाड़मेर ई है ! इण रंवास 
र्‌ भणि री वजं प्रादे हवा इजहै। मरू-सेतरमे रवो भ्र इरन पार 
००६१९; , 5. ४.०४ व 8. निस- 
च 9 1 +. 9 ० ०.०० इं ९ ¢ दै। 
पाणी री कमी, बठती लू, ब्रू तोल्िया प्रर कटटीनण जोग धूड्‌ सू मोटा लस्कर 
तो इण सेतर मे फुरक ई को सकता हानी । मोमदुं बिन कास्तिम 711 ई. मं 
ठेद भ्रमु सिन्ध तांई भ्राय धमवयौ पण मरू-खेतर मेँ दद्रा री हिम्मत को 
कर सक्योनी । पाप नँ जुद्ध रो मेदान बणीोवणं रो जिभ्मो भौ मङ-सेतर 
.रोईहै। संवर, मोमाकुर्दम भरर बोलन बीजं दर्यां सू माय बड़ भ्राठा 
हमलावर नीतो कश्मीर री बर्पीली मास्ररियां कानी सू म्मा बदु सकता भरर 
नौं मरू-खेतर भू, जद वापडा, हडबेडाय इणः विचल्ले भारग, भाशणौपत नै 
पकडता । राजस्थान री श्रा ्रायूरी पा श्रठीं रा मिडमलां रं गाड रं साग 
ई भूगोल री वरजं स्‌` हमलावरां सू कोरी रं सकी । दिल्ली रा सुत्तं मुगल 
अर प्र॑मरेज पेलां मारत रा बीजा मलक जीत्यां पं पणां मोड़ प्रटी मुण्डो 
करौ । भ्रुगोल र॑ पाणा ई श्रं मोटा सा्नाज्य नी पनप!र नाना रजवाड़ाभ्रर 
गरातत्र नस्या । यौद्धेय जोहियां रा राज भरठंईहा। स्रिकन्दररं हमले री 
वेढा सू' भिदमला रं बेखरके बसण॒ जोग राजस्थनि ई रियौ । 


घरे वरसां हमचां सू कोरा रेवणा भ्रं ग्रभखं जीव्ण मू श्रं मिनखां मे 
सृतंतस्ता रा भाव, मान प्रर श्रहंम षणो हुयौ ¦ ज करई हमलो हुवतो तो 
दोसे चणो लखावतो भरर श्रे रा मिस विवेणं खार सु भिड़ता । भूगोलं रं 
पांण & भ सुतंतरता श्रर मान सारू बलिदान भरर त्याग रा भाव बीजे मूलका 
सूधणांहा। प्रं सुरमा मान भरर सुतंतरता खातर बैरयां सू" भिड़ पड़ता। 
साका श्र जौहर घण चवि स" हुवता । रेरणाहं मुदधीक बाजरी सार, दिल्ली 
गमाय सती ।3 सिरदार अरर जमीदार प्रं घणां गाडवाढा भरर धुतततर हा, 





} (म) गुलचदन, हुमापरु नामा, ¶. 151-155 
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र्‌ राजवां 9 उर्णा दाब मे घण नं करणा सामन्त-जर्मा- 
दार नित्त दहा मास्वाड़ तरैहादूजी गडा कोष्ट ५ राज धरणीचणी 
भरो ताद विरि योड हुता धक ष्या ई व्दैता भर रक 
इ्राद्छो राज {चो को सवयौनी 1 ~सश्नाकेयसकां क प्रहर 
मालव मं बदरी, स्याम, दलिदान, र 1 जंहा गण, भूगोल 
दज पनपाया रा  मूढरे सगण हीकौ वादी 
वाही जसवायु ! 

राजस्थान री द श्रापूएी पत्त माज माये साव्ठ नार्या इण 
मायै मौ भूम धंणो दी जासू सव कला रतां ररा 

घ्रहि खे समा राढो ई बण ¢ 1 प्रेकण नी द ननेकठ्पणो 

श्रर श्रपणायत द तो बीज कानी भो ीरमीर निखस्थोदो, ऊँव-नीच, 
जौत-पति -चाकरमू तोदो ललार्व । तौ पर जति जोर 
श्रि ठट चणो प्सयि\ बीजां लानैसमा की सोदकोदी ॥ 
तामे >+ जाता श्र प्र , ेगीना ई योर्‌ 
स्या \ स्थ तौ प्रर पञ्चा दोश्रोजष्व र सार द {पिन दी ससार 

कट्ीडा अमर न्याति- ञ्द्धगा दोय ञ । ऊच 
तीच से धरणो बदण नी तरेक उदा {जावा र मोस 

वता, टाक ई व्यास जपूती भ † रै न्पात घन्‌ मजं 
बातभ्रारे र चरं वामूश्म अरथोडा हा कं दया मँ भप 
मे समप तई तए \ घमड ~ ्नेक चोषी यवादी रा जवा 
बजानी बण ते छोरी जावै ते नाद मो भरोषो चः हौ 
वेण्डा न्‌ नी कोष रो, नी प्रर्कः । 


1 (ज) शा, बनल ङग्ड दन्येर्वीटीयं र साज, 1, ¶- 560 


(ब) इयामलदाम, दोर्‌ विनोद" चर 806 
(स) चदारोर-योध पुर इन्ध, 40, परम्ब 1, (ष चेश्ापार दोकनिर) । 


(व) वदकात-जे-नादपे, प 469 


ध) , न+ सोपिपल लाष्फ द्न ध्विस राजस्व, पू- 5\2 
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छपा, पोकी, जुलाहा, कायमद्दानी, सिन्धी, सलावट, लखारा, रंगरेज, पींजारां 
वगेरामेम्भेक दूजी जात मे खमगपणनीं ब्द सकेता ।1 परा राजस्यान रं समाज 
र इए धरा रं माय प्रोकटपणो भी पणो हो ज्यू" सगदढी जतिमा मेप्रकट 
मेरी खांपाष्दैटेट राजघरारं सु तेभ्रर बारिया, कसाई, द्धीपा, लवार, 
चमार, पाची, मोची भर मंग ताईं री जात सोचंकी, चौहान, राठौड़ कै द्ूजी 
कींमोप्रकर्ईन्दै सकं) सो षणं रं विच्च प्रकटपरंरोग्रो भावतो होई 
के पगा मायासभार्दहां। इण धरणाषं र धकां घापसी हैत भ्ररभ्रंकटष्णो 
भीम्रणतो रहौ \ “वदकारी-खेती" वेलापोति भ्रठेभू ई जलभी। हर भ्रेकरी 
"उपड माय स्रु दोर रीबेढा तोठशियो रावो भ्र पिडत, मांभी, भील, 
मोघी, सांस, नाई, भ्र वड्‌ वाठ, सूधार वरंरां रो हिस्सा हृवतो जिका श्राय 
बाजतो । रावे नै टाठ उपरला खगढा राते लेती फो करतानी क्यू कौ 
गौव रासगछठाद्र्पानं प्रायदेता। ^ला' री वेढा जिए श्रपणायत सु" सगठरा 
माव प्राद्धा नाठ-नाठ भर "ता" करण गे रं सूढ्‌, निना, सिरिया न्रूटण में 
प्रर साट री वेदादिना किणी साल्व र काम केयरवं, देवण जोय द्दै। प्रौ 
लाया, बदियां सू दोवदो काम करे। नवां भूपड्ा ठावणामें भी सगठा 
गोव वाया "लाः जह उत्साह मू ईकाम करं । ठाकर अर सेठजौमू लेभ्रर 
सगना गांव वाढ्धा नवां भूषां नं ददृबावस भरर किडावण में हाप वटाव । भटे 
भ्रेकटपरीं रो भावे पनपावण मे भ्रूगोलतरोपूरोहाधदै।, 
खांवणु मँ डो री उपज बाजरी प्रर ज्वार, मोठनं कठेक गेह काम 
भावं । कड़ी मेनत करण दू भोजन दिनम च्थार वेढा ै--सिरवए या 
कंतेषो, रोटी, बेफाते (होपारो) प्रर ्यातू 1 पर व्यार देटा खावरियां थोड़ा 
दै । खावणामे घरणोनी तो भ्राठ तोढा भाररो बाजरो रो सोगरो, राब, 
खीच, धाट प्ररं दियो रोज रं जौमण री कवीजांहौ । षाम पद्धारे 
सिस्योडो को हुवतो नीं पण जिका जीगदान्दै केर, द्रुमटिया, सांगरियां, मोढ- 
फटी प्रर फोय वरगरा खावता । भरँ सगठी चीजाकमसू कमपाणी रो ठेडां 
निपज सफ दण सारू भर प्रेदज निपजती 1 बाजरी प्ररं तो इदा भ्ररबौमार 
तांद पचाव पणा जे बोजा मुलकां रा मिन खावं तो को पच्चंनीं। डोकरियां 
मेक भ्रप्रेज साव री बात बतावें। खेत में नि्तरतां सावे री भूस भडकी। 
खेतवारो उणां स सोमर मापे सांगरिवां पावर पमा) दोरा-सौरा साद 
सगरियां मुगमुदाह धर सोगरं ने भेके पाड धनधनाय बोतल्या कं ध्ठेलोगां में 
पराई कसर है वे पतेटां साफ नीं करे । चापं खाबकोकसूरकोहोनी सोगरो 





{ महुसोठ, जथरीश्चसिह्‌, र्जपूठाने ए १तिह्ाघ, भाव 1, पृ 102 
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उपर सू` साव पती न्ररतर तर नीचै ष्णी मोटी इण खातरद्ष्डैकै ग्रै 
धर तेज बायरं सू' बद सकं । गांवां र पक्कंषरांरी छतां मँ ढाठ मायते 
कानी रासं सखो पनाटांसृ पराणी धररंटकिमेंभेठोव्है सकं 
मायड़ राजस्थानी मी वणी पुरानी, तेतर रूप सू फठी-फूली श्रर प्रापो- 
परप मे भणमावती चौखायां राखं। राजस्थानी भराषारं विकास रं सगे 
मूगोल चुडयोडो रियो । मिनस द्ीए-दखीणा बिखरयीड़ा रेवता, प्रक वीजं सू` 
साव कंटयौडा हा इण खातर प्रेके-जागा रौ बोलीचालीमे वौजौ जायान्‌ 
धोडो फरक रंगृयौ । शद्ध मे भ्रा कावत घरणीं चावीदहैकं वारा कोसां मण्थे 
पोली वदं +" पणा श्रं सम्ढी बो्तियां श्र भापावां खावन्यारीकोहैनी, दर्यां 
मे साव चिन्योक फरक ई है । राजस्यानी मे वोलरणा-सुरण मे भारी लखावरा 
बाढ प्रालर घणा । भूरघेन्य आलरट, ठ, ड, ढ, ए तिक्ता राजस्थानी मे है 
दुनिया री बवौजी मसामेको दैतनी । छम्ररस चैँडाराखर इणामे इज 
दै! भा मायड़ मयर सलदार ष्णी मूयीजशणमेग्रेडी चोषी ढै पौङ्क 
श्रा सू धरी वाति केईज सकं । रेगिस्तान सू जडयोडी चौजां य॒ जितरा 
स्वेदं इरा मेदौ वेप्मापोश्नापमे मिसा है) उदाहरण सारू बीजी भाषानां 
मे ऊंट री लुगाई सारून्यारो नवं कोयनी । हिन्दी, उद मे ऊंटनी' अरर 
लाई ब्रप्रेजी वाडा तो 51८ (41161 सू" काम चला । राजस्थानी मे साइड 
नाव तो रै इन) ऊटरी उमर र वद्यं र साने जुदयोडा योडिया, जासोडा, 
पागल, केरसचिया, भया, भुतर प्रर डाग जडा नवि भी मौजूदहै। इणी तरं 
सेजङ़ो रा मोखा सकण सू पेल पीत, मिमजर, सक, टोदया प्रर सागरिया 
वाजं ! स्यात सहित प्रठे र इतिहास रा भरारसी है भरर धराकरी रचनावां 
वीररसरीरहै) 
वियारी, सूरा, परमा, धमर भ्रर डंडिया जडा नाच मेप सू तो उैई, 
पणां सूढा भी लघ्नावै) उंडिया मे ठोकएा रर बेचरारामावमभेगाहैतो 
विणयारो पाणो रो कमी सू युडयोडो ) 
तारे जावतां थोड़े में भा केगौ वाजं कै राजस्थान मै धोरा मयरां मे 
भेढो दूखणो वाजबं कोयनी ग्रह रो भूगोल इणो मगर सू सावन्यासो है 
भर श्रो भ्रट र राजनीत, समाज श्र धरम माथं तो हावी रियीडज, स्थापत्य, 
नाच श्र सादित, धराव भ्रररूखड़ा तादं इण सू कोरा नीं रं सक्या। सो 
भ्रागेस्‌ भूगोल रं मुजव भारत रा च्यार नी पांच न्याय खण्ड व्दौणा चाइजे। 
षणां मे पाचों नुव खण्ड राजस्थान बश । 


